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मरी तीनरुखी जिन्दगी 


बोस्टन की बात है; सन्‌ १६४० की बसन्त ऋतु के अन्तिम दिन थे । 
घूम-फिरकर बिक्री करने वाले एक सेल्समेन ने अपने रोज्ञाना चक्कर के 
दौरान में माल के नमूनों से लद हुआ अपना चमड़े का थैला एक हाथ से 
दूसरे हाथ में पकड़ा और वाटर स्ट्रीट में सातवें नम्बर के मकान की ओर 
दम बढ़ाए रास्ते की एक दुकान के शीशे की खिड़को में उसने अपना 
चेहरा देखा, मानो एक नवपरिचित व्यक्ति का मुआयना कर रहा हों । 
शीशे में जिस व्यक्ति की भेलक दिखाई पड़ी, वह था हब॑ फ़िलब्रिक, २६ 
बरस को उम्र का जिन्दगी को निबाहने के लिए कमाई के संघर्ष में तल्लीन 
>ऊ साधारण अमरीकन नवयुवक | 

लेकिन अपनी सेल्समैनी के आवरण के नीचे में श्रक्सर दुनिया के बारे 
में सोचा करता था । कहा जा सकता हे कि मुझमें अपने लिए और दूसरे 
लोगों के लिए, एक विशेष सचेतता जागरूक थी । मुझे अपने धन्धे से खासी 
कमाई होती थी, मेरी दिलचस्पी भी इसमें थी, लेकिन मैंने इसे किसी 
योजना अथवा सोच-विचार के परिणामस्वरूप नहीं वरन्‌ भाग्यवश ही अपना 
लिया था | जिन धन्धों को अपनाने की बात में आरम्भ में सोचा करता था, 
उससे इस सेल्समैनी का दूर का भी सम्बन्ध नहीं था। सिविल इज्जीनियर 


२५- १९ हे 


ांआंजंजंधंं कक. बनलमतकरनननरशलरकन्ीभलद 


से वकालत और वहाँ से चिट्ठी-पत्नी के ज़रिये बिक्री का आयोजन करने 
वाली संस्था का सम्बन्ध न. के बराबर था, लेकिन मेरी प्रगति इस क्रम के 
अनुसार हुई । द 
हाई स्कूल के दिनों में मैंने सिविल इड्जिनीयर बनने का इरादा किया 
था | कॉलेज की पढ़ाई के खच्॑ के लिए पैसे जुटाने के लिए मैं छोटे-छोटे 
काम भी करता था; अखबार व पत्रिकाएँ बेचने के लिए घूमता था । भाग्य 
ने मेरा साथ नहीं दिया । जिन तीन बैंकों में मैंने अपनी मेहनत से जुटाई 
पूँजी जमा कर रखी थी, उनमें से मनन्‍्दी के कारण दो बैंक बन्द हो गए। 
अब- कॉलेज में पढ़ने के लिए साथ-साथ कमाना भी ज्रूरी हो गया। मैं 
बोस्टन की नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिन्क्रन टेकिनकल इंस्टिय्यट में शाम 
: की पढ़ाई के लिए भरती हो गया । दिन-मर घन्धा, और रात को पढ़ाई । 
हफ़्ते में पाँच रात पढ़ाई, तीन रात क्लास के कमरों में ओर दो रात घर के 
काम में, लगातार चार बरस तक जारी रही । | 
” पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए जो काम भी मिलता, मैं ले लेता । 
- सत्रसे पहले साबुन ब्रेचने का काम मेरे हाथ आया। 
नल आदि की मरम्मत की दुकान में भी मैंने काम किया । मकानों की 
भीतरी सजावट का इन्तज़्ाम करने वाली एक संस्था में सहायक होने के नाते 
मैंने दीवारों पर रोगन किया, फूंलदार कागज्ञ विपकाए, फर्शों को रगड़ा, 
चमकाया | एक बंड़े इमारती धम्धे मैं, में नौ सेर के वज्ञन की हथौड़ी कड़ी 
धूप मैं चलता रहता था; शायद इसी धम्वे में, मैं सिविल इडिजनीयर बनने 
के अपने संपने के बहुत करीब आ पाया। मैंने मोटर-ड्राइवरी की; पैसे 
जोड़-जोड़कर अपने लिए. मोटर खरीदी और फिर अधिक मुनाफ़े के लिए, मोटर 
और ड्राइवर, दोनों को भाड़े के लिए. उठांता रहा । 
पढ़ाई के दांयरें के बाहर सोमरविल के गिरजाघर मैं मेरी सक्रिय दिल- 


्ेस्पी कैर्द्रित थी। फ़िलब्रिक-परिवार मैं इसका गहरा प्रभाव था। रविवार , 


का दिन गिरजाघंरं में साढ़ें दस 'बजे की प्रोर्थनाओं से शुरू 'होता था; दोपहर 
'को घॉर्मिक शिक्षा दी जाती थी ।' दुपहदर बाद चार बजे किशोरों व वयस्कों 
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की सभा जमती थी; शाम को सात बजे की प्रार्थना के साथ दिन बीत जाता 
आी। जुब्कों को सभा की कायवाहियों में दिल-बहला वे. वसोहेश्य कार्यक्रम 
दोनों प्रकार की सक्रियताएँ शामिल थीं, और मैं इनमें बढ-चढ़कर भाग 
लिया करता था । इस सभा ने गिरजाघर के संगीत-दल, नाय्य-मण्डली 
ओर दो-हफ़्तावारी पत्र 'टैटलर? का संयोजन किया हुआ था और इसी पत्र 
में काम करते हुए. मैंने प्रचार, बिक्री और इश्तहारबाज़ी में अपनी 
दिलचस्पी से परिचय पाया । 

इस दिलचस्पी में विकास होने के कारण १६३४ में मुझे! एक प्रचार- 
संस्था (एडवर्टाइजिंग एजेन्सी) में कम मिला | आ्राखिस्कार १६३८ में रातों 
को पढ़ाई की चक्की से मैं सिविल इज्जिनीयर की शिक्षा लेकर छूटा | इस 
क्षेत्र में नोकरी पाने के उद्देश्य से अब मैंने बोस्टन में चक्कर लगाने शुरू 
किए | लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली । 

मैंने फ़िर प्रचार-कार्य की ओर मुख मोड़ा । श्रब में गहरी लगन के 


साथ इस विपय के अध्ययन में जुट गया; हाव॑र्ड में और बोस्टन की एड- 


वर्टांइज़िंग क्लब में इश्तहारबाज़ी और सेल्समेनी के पाठ पढ़ने लगा | अपनी 
कमाई में से में जो कुछ बच पाता, बचाता रहा | 

सोमरविल के गिरजाघर की युवक समा में एक लड़की भी हिस्सा लेती 
थी, उसका नाम था ईवा लुस्कॉम्ब | शुरू में गिरजाघर की नाव्य-मण्डली 
के काम-काज में हम दोनों एक साथ दिलचस्पी लेते रहे । यह दिलचस्पी 
पक्की दोस्ती में परिणत हो गई | ३ सितम्बर १६३६ को, शीत काल के एक 
छुं घले, उमस-भरे दिन में हमारा विवाह हो गया । विवाहोपरान्त हमने 
न्यू इंग्लेणड की थोड़े दिनों के लिए सैर की | 

ब, सन १६४० के बीत रहे वसन्त के दिन मैं पत्चीस बरस का नौजवान 
था। मेरा य्हस्थ सुखप्रद था। में डाक द्वारा बिक्री व प्रचार-कार्य में संलग्न, 
अप्रने चारों ओर की दुनिया के प्रति सजग ओर इसकी कमियों व खामियों 
का. संवेदनशील. प्ररिचय लिये हुए था। द्वाथ में ब्रीफ-केस लिये हुए मैं 
जडर छट्रीट में बढ़ रहा था और रोजमर्स की पूछ-ताछ के लिए, सातवें नम्बर 


११ 


के मकान में घुस गया । 

बरामदों मैं बढ़ते हुए. में दरवाज्ञों पर लिखे हुए; नामों को पढ़ने लगा, 
सम्भावित ग्राहकों को जैसे सँघकर ही पहचान लेना चाहता था। एक 
दरवाज़े पर लिखा था--“मैसाचुसेट्स नवयुवक संघ? । मैं का; थाप दीं; दर- 
वाज़ा खुला; कमरा छोटा था और इसमें एक ही खिड़की थी । मेज पर और 
दीवार के साथ-साथ ज्ञमीन पर छोटी-मोंटी किताबों ओर पैम्फ़्लेटों के ढेर लगे 
हुए. थे | कमरे में केवल एक ल्लड़की ही थी । 

“पैरा नाम हर्ट फ़िल्त्रिक हे, ओर मैं केम्ब्रिज की होल्म्ज़ डायरेक्ट 
मेल सर्विस का प्रतिनिन्नि हूँ ।?? 

“मैं आपकी कया मदद कर सकती हूँ १?” उसकी उम्र कम ही थी, 
लगभग पचीस बरस के होगी । गहरी काली आँखों और घनी भवों वाला 
मुँह आकर्षक और सुन्दर था; यद्यपि उसने किसी प्रकार के प्रसाधन का उपयोग 


नहीं किया हुआ था । वह सादे कपड़े पहने थी और मैंने देखा कि उसके क्‍ 


पाँव के जूते भी उपयोगिता की दृष्टि से ही पहने गए थे--बे पाँव के ठीक 
माप के और चपटी अड्डी के थे। ., 

कमरे में मैंने फिर से नजर दौड़ाई। इसमें डेस्क और मेज भरी हुई थीं, 
जिन पर प्रचारात्मक साहित्य का ढेर पड़ा हुआ था। दीवार पर चिपकाए, 
गए. पोस्टरों से इस प्रकार का परिचय मिल जाता था । बिखरे हुए पैम्फलेटों 
में कुछ के नाम इस प्रकार ये---“अ्ज्ञात सैनिक न बने रहो ।??, “अमरीकन 
बढ़ नहीं रहे ।? तीसरे का नाम था--““हस्तक्षेप के विरुद्ध तक |? एक 
छोटे बच्चे की तस्वीर के नीचे लिखा था-- धलड़ाई के दौरान मेँ इसकी 
हत्या होगी ।?? 

हिचकिचाते हुए मैंने कहना शुरू किया--“मेरा धन्धा डाक द्वारा 


_ बिक्री करने का है, लेकिन स्पष्ट है कि मैं गलत स्थान पर आ पहुँचा हूँ ।? ; 
मैंने एक पैम्फ़्लेट उठाया और उसके पन्ने पलटे। लड़की हँस दी । पेम्फ़्लेट ' 


: को देखते हुए; मैंने कह्ा--““यह तो दिलचस्प जान पड़ता है। मैं शान्ति 


“का समर्थक हूँ । किसी नये युद्ध का होना भयंकर बात होगी- ओर फिर, 
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उसका उद्द श्य क्या होगा ?” यह प्रश्न पूछुते हुए में किसी विशेष उत्तर की 
अपेक्षा नहीं कर रह्य था । 

मैं जानता था कि देश-भर में शान्ति-सम्बन्धी प्रचार के लिए. कितनी 
ही शक्तिशाली संस्थाएँ काम कर रहीं थीं। अनुमान था कि इस" प्रचार में 
प्रतिवर्ष लगभग ५ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है मैंने “विमेन्स 
इण्टरनेश्नल लीग फॉर पीस एण्ड फ्रीडम,” क्रिश्चियन एण्डेवर सोसायटी? 
के शान्ति-विषयक काम के बारे मैं, 'कानंगी एण्डोमेंट फॉर इण्टरनेशनल पीस, 
“एपवर्थ लीग? और “वर्ल्ड पीसवेज्ञ” के सचित्र पोस्टरों के बारे में सुन रखा 
था; ये सब संस्थाएँ हमारे देश को युद्ध से अछूता रखने के उद्दे श्य से 
जनता के मतामत को प्रभावित करने के लिए विकट संघर्ष में जुटी हुई थीं। 
में इन संस्थाओं में विश्वास रखता था और यद्द जानकर प्रसन्न था कि मैं 
अपने विचारों में अकेला नहीं हूँ | इन संस्थाओं के सदस्यों की संख्या ७० 
लाख से १ करोड़ तक पहुँच चुकी थी। जनमत को परखकर यह जाना जा चुका 
था कि कि ६३ प्रतिशत लोग जम॑नी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के और यूरोप 
भें अपनी फोज़ों को लड़ने के लिए भेजने के पक्ष में नहीं थे । 

“आपकी संस्था करती क्या है !” मैंने पूछा । 

कृष्णकेशी मेरी यह साथिन, जिसने अपना नाम मिसेज नेथानियल 
मिल्ज्ञ बतलाया, अपनी संस्था के बारे में बातचीत करने को उत्सुक जान 
पड़ी । 

हमारी संस्था का नाम “मैसाचुसेट्स नवयुवक-संत्र” हे। हम कितनी ही 

विभिन्‍न सस्थाओं के लिए सक्रिय रहते हैं | शान्ति में हमारी गहरी दिल- 
चस्पी है, विशेषकर इन दिनों,” उसने फीकी मुस्कान के साथ कहा, “परन्तु 
शान्ति ही हमारा एकमात्र ध्येय नहीं है। हम प्रगतिशील जनसमूहों के 
कामकाज को एक सूत्र में बाँधने की कोशिश करते हैं, और नवयुवकों के सब्र 
प्रगतिवादी आन्दोलनों का समर्थन करते हैं |? 

“उदाहरण के लिए. १? 

“उदाहरण के लिए नौजवानों के लिए. नौकरियों, शिक्षण-संस्थाओं 
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और सरकारी नौकरियों की जानकारी, आदि । नौजवानों की सहायंता के लिंए 
हम वाद-विवाद और विभिन्‍न कार्यवाहियों का संगठन करते हैं ।” एकॉरएक 
जैसे उसकी आवाज़ अग्नि-शिखा-सी प्रज्वलित जान पड़ने लगी, “'हमारा 


विश्वास है कि हम नवयुवकों को पुरानी पीढ़ी द्वारा हमारी समस्याओं के 


खोजे गए समाधानों की प्रतीक्षा न करते हुए, इकट्ठे होकंर खुद ही इन पर 
विचार-विनिमंय करना चाहिए ।?? 

मैंने हामी भरी, यह बिना सोचे हुए. कि ये 'समस्याएँ? क्या हैं । इंसकी 
ज़रूरत न जान पड़ी । गिरजाघर-सम्बन्धी अपने अनुभवों से मुझे मालूम 
था कि नवयुवकों की ऐसी सभा-समितियाँ चरित्र, आत्म-विश्वांस और हृढ़ंता 
के निर्माण मैं किस कंद्र सहायक होती थीं । 

“आप रहंते कहाँ हैं १? अनायास ही मिसेज मिल्ज़ ने पूछा | 

“हम, अर्थात्‌ मैं और मेरी पत्नी, अंब केब्रिज मैं रह रहे हैं ।?? 

“ओ्रोह, केंब्रिज़ में,?? उसने निर्लिपत मांव से कहा, जेसे कि उसके मन 
में एक क्षण के लिंए कोई विचार जगकर बुक गया हो | मैं एक मेज्ञ के 
सहारे टिका हुआ था; मिसेज मिल्ज एक कुंसी पर बेंठ गई । “नवयुवकों 
की कई संस्थाएँ इस रियासत में हमारी संस्था के माध्यम से मिल-जुल करके 
कांम-काज कर रहों हैं,?? उसने कहा, “वाई ० एम० सी० एं०, वॉई० डब्ल्यू ० 
सीं० ए०, धांभिंक संस्थाएँ***?? वह रुकी, जैसे इस इन्तज़ार में हो किं में 
मी कुछ कहूँ । 

“वास्तव मैं?? उसने श्रेपनें सिर को मेंटकाते हुए, मानों कि एक नये 
विंचार का प्रयोग करना थों कहा, “'हम॑ केंब्रिज में, जहाँ आप रहते हैं, कुछ॑ 
ऐसे लोगों की जानते हें जिन्होंने पहले हीं वहाँ पर एक नवयुवंक-संघं॑ की 
संगठित करने की सेम्भावनाओं मैं दिलचस्पी दरशाई है। यदि आपकी 
इधर राँचे हो तो मैं आपका उनसे संम्पंक स्थापित कर सकती हूँ? 

मैंने उसे अपनी रुचि का आश्वासन दिया । लंगमंग आधा घरोटो हंस 
बातचीत करते रहे, जिसके दोरान में केंब्रिज के नंवयुवक . संघ का जन्म 
मिसेज मिल्क की चुसस्‍्त, गहरी, काली आँखाँ के पीछें से हुआ श्र इस 
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संस्था का मेरे मस्तिष्क में सफलता पूर्वक विकास और विस्तार हुआ । उसने 
मुझे नये-नये विचार, नये-नये नाम सुझाए, कहा कि में हार्वड में टोनी 
ग्रोज़ से मित्लूँ जिसका व्यक्तित्व गहरा प्रभावशाली हे ओर जो मेरी सहायता 
के लिए एकदम उपयुक्त हें । मिसेज मिल्ज्ञ ने बतलाया कि उनके पति श्री 
नेटमिल्ज़ मैसाचुसेट्स नवयुक संघ के प्रधान हैं, और यदि मैंने सत्च ही इस 
ओर मैं प्रयलनशील ओर सक्रिय रहना चाहा तो वह अपनी भरसक सहायता 
देने के लिए मुमसे अवश्य मिलेंगे | मैंने कृतज्ञता जतलाई । अपना टेलीफ़ोन 
नम्बर देकर में वहाँ से विदा हुआ । 

उस दिन मिसेज्ञ मिल्ज्ञ का दफ़्तर छोड़कर जन्र में बाहर निकला तो मेरे 
चमड़े के थेले में बिक्री की चीज्ञों के नमूनों के साथ नवयुवक-संघ-सम्बन्धी 
भरकम प्रचार-पत्र रगड़ खा रहे थे ओर मेरे कदम नो वर्ष लम्बे मेरे जीवन के 
उस पथ को ओर अग्रसर हो चुके थे जिंस पर चलते हुए मेंने तीनरुखी 
ज़िन्दगी बताई । 

लेकिन उस वक्त इस बात का एहसास नहीं था,--तब मेरा मन खुशी 
से हल्का हो रहा था। 

मेरी खुशी का कारण यह था कि मैं एक दिलचस्प और महत्त्वपूर्ण ध्येय के 
लिए चुना गया था | केंब्रिज के नवयुवक-संघ को संगटित करने और चलाने 
की जिम्मेदारी माग्यवश ही मेरे कन्घों पर आ पड़ी थी | मिसेज मिल्ज़ के 
कमरे में घुसने से पहले मेरा उनसे परिचय नहीं था | जब मैं बादवर आया तो 
"क दहत्तर उद्देश्य और एक नये क्षितिज की अनुभूति साथ लेकर आया । 
मेरे मन में था कि मिसेज मिल्ज्ञ ने मेरी तारीफ़ निरथंक शब्दों से नहीं बल्कि 
अपनी गहरी रुचि के कार्य का उत्तरदायित्व मुझ पर डालकर की है । 
उन्होंने मुझे यह आश्वासन मी दिया कि उनके प्रति, जो राज्यवर्ती संगठन 
के प्रधान हैं, मेरी ओर सहायता का हाथ बढ़ायेंगे | मुझे मालूम था कि 
घुझे सहायता की आवश्यकता होगी, लेकिन अपने पर किये गए, विश्वास 
की लिबाहने का निश्चय भी मैंने कर लिया था । 

गिरजाघर और व्यापारिक क्षेत्र में मिलने वाले दूसरे नवयुवकों की 
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तरह मैंने भी यह अनुभव किया कि मैं किसी ऐसे तेज़ प्रवाह में बह रहा 
हूं जिसे कोई बाघा रोक नहीं सकती । फिर भी, नये विश्व-व्यापी युद्ध की 
आशंका इतनी भयावह थो कि उसे रोकने के लिए: हर कदम उठाना ठीक 
जान पड़ता था। शान्ति बनी रहने की सम्भावना बहुत कम थी, लेकिन 
जनब्र तक कुछ भी समय बाकी था, शान्ति के लिए प्रयत्नशील रहना उचित 
जान पड़ता था। चारों ओर युद्ध के समथन और विरोध में नारे लगाए 
जा रहे थे और मुझे स्पष्ट था कि मैं शान्ति का ही समर्थक हूँ । हिटलर 
की आक्रमणात्मक कार्यवाहियों के प्रति मुझे घनी नफ़रत थी और मैं रूस- 
जमनी के समभौते से घृणा करता था । मेरा विश्वास था कि हमें ब्रिटेन की 
यथाशक्य सहायता करनी चाहिए.। परन्तु उससे पहले मैं अमरीका को इस 
कद्र॒ सशक्त बनाने के पक्ष में था कि यह देश वक्त पड़ने पर शान्ति की रक्षा 
करने मेँ समर्थ हों, और करे | 

जैसे-जैसे युद्ध नज़दीक आता गया, देश में एक बड़ी बहस-सी छिड़ 
गई। कुछ व्यक्ति इसमें हिस्सा लेने से इन्कार कर रहे थे परन्तु मैं ऐसे 
व्यक्तियों में से था जो अपनी अभिव्यक्ति का कोई माध्यम खोज निकालना 
चाहते हैं । मिसेज्ञ मिल्ज्ञ ने मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का तरीका 
बतलाया । उन्होंने मुझे विस्तारपूर्वक समझाया कि किस प्रकार नवयुवक- 
संघों की ः'्लाएँ सारे देश में एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और सत्रसे ऊपरी 
सतह पर “अमेरिकन यूथ कांग्रेस” से सम्बन्धित हैं। मिसेज्ञ मिल्ज़ ने 
बताया कि किस प्रकार अपने हो क्षेत्र मैं केम्ब्रिज का एक नवयुवक-संघ, 
दजनों दूसरी संस्थाओं के कार्यालय में आन्तर-सम्बन्ध स्थापित करते हुए, 
सब तरह के लोगों तक पहुँच सकता हे, उन्हें मिलकर काम करने की प्रेरणा 
दे सकता है ओर इस प्रकार सामाजिक भलाई के लिए एक सशक्त प्रभाव 
बन सकता है। हम दूसरों को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकते 
हैं, ओर अवश्य मजबूर करेंगे । 

नवयुवक-संघ के संगठन मैं मेरे सामने ऐसी कठिनाइयाँ पेश आईं जो 
पहले कभी न आई थीं। एक विशेष प्रयोजन से बैप्टिस्ट चच्च के अ्रपने 
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घनिष्ठ मित्रों को एकसूत्र में बाँधथना दूसरी बात थी। लेकिन बिना किसी 
भी पृष्ठभूमि के, एक ऐसे शहर में जहाँ मेरा परिचय न के बराबर था, सामा- 
जिक तौर पर संगठन का एक ऐसे शहर मेँ प्रयत्न करना एक नया ही 
अनुभव था । 

शायद में अपने प्रयत्नों से जब जाता, लेकिन प्रायः हरेक कठिनाई के 
वक्त मैंने पाया कि मेरी राह को सुगम कर दिया गया है | मिसेज्ञ मिल्ज़ ने 
केम्ब्रिज के ऐसे युवक-अग्रणियों के नाम देकर मेरे काम की शुरुग्यात सहल 
कर दी थी जो मुझे सहायता दे सकते थे। हर कटम पर सह्दायता देकर 
अगले कदम तक पहुँचाने वाला मुझे सहायक मिलता रहा | एक व्यक्ति 
दूसरे का नाम-पता दे देता था; यह दूसरा व्यक्ति कितने ही दूसरों के नाम- 
धाम बताता था । अबत्र यह देखकर हेरानी होती हे कि जिन लोगों का मुझे 
इस प्रकार परिचय मिला, वे केम्त्रिज नवयुवक-संघ्र के संक्षिप्त और हेय 
इतिहास के मुख्य पात्र निकले | 

ऐसे व्यक्तियों में एक थी टोनी ग्रोज्ञ | अपने इस काम के प्राय: शुरू के 
ही दिनों में मिस ग्रोज्ञ से मैं उसके हार्वर्ड स्टूडेस्ट्स यूनियन के दकफ़्तर में 
मिला | टोनी सहृदय और आकर्षक, तथा मांसल शरीर की लड़की थी; 
उसको श्वेत चमड़ी पर एक हल्के श्यामल रंग की परत चढ़ी हुईं थी; उसके 
लम्बे सुनद्दरो बाल जूड़े में बैघे न रहकर खुले रहते थे | जान पड़ता था कि 
वह अद्भुत स्वास्थ्य और चापल्य की मूर्ति हों--एक बहिमंखी लड़की 
जिसकी प्रवृत्तियाँ घर से बाहर निर्दिष्ट होने पर ही उद्धासित होती हैं मन 
एक ऐसी लड़की जिसे गरमी की छुट्टियों में (पिकनिक? जाने पर यूथ होस्टलों 
मैं, जो कालेज के छुत्रों में उन दिनों सर्वप्रिय हो रहे थे, आप मिलने की 
चाह रखते हैं । 

टोनी ने दिल से मेरा स्वागत रिया | मुझे यह नहीं मालूम कि इसका 
कारण मिसेज मिल्क के नाम का लिया जाना था, अथवा क्‍या मिसेज्ञ 
मिल्ज् ने उसे मेरे बारे में पहले ही लिख दिया था ! कुछ भी हो, केम्ब्रिज 
नवथुवक-संघ्र के प्रस्ताव का उसने जोर-शोर से स्वागत किया । उसने कहा 
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कि कालेजों में और समाज में युवकों की दूसरी संस्थाओं की युद्ध, नौकरी, 
जातीय भेद-भाव,फोजीमरती, राष्ट्रीय बचाव के साधनों की शिक्षा और दूसरे 
ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार-धारा व सक्रियता को सही रास्तों पर-लगाने 
के लिए. ठीक" ऐसे द्वी नवयुव॒कन्संघ की परम आवश्यकता थी | उसने 
अपनी संस्था के पूरे सहयोग का मुझे वचन दिया, और यह आश्वासन 
दिया कि.जन्न नवयुवक-संघ की बैठक होगी, स्ट्ूडेण्ट्स यूनियन के प्रतिनिधि 
उसमें हिस्सा लेंगे । उसने बताया कि उसकी संस्था केवल हार्व॑ड के विद्या- 
थियों का ही नहीं, परन्तु बोस्टन के लड़कियों के कालेजों के छात्रों का भी, 
जिनमें रोडक्लिफ़ ओर सिम्मन्स शामिल हूँ, प्रतिनिधित्व करती है । 

बाद में मैंने देखा कि उसके दफ़्तर में हमारे संघ की जो बैठक होती 
रहीं, टोनी उनमें गहरी दिलचस्पी लेती रही ! उसने कैमिब्रज क्षेत्र से दूसरे 
कितने ही नवयुवकों के नाम व पते दिये. जिन पर उसे निश्चय था कि मैं 
विश्वास कर सकता हूँ। मुझे! याद होता हे कि उनमें से कई आए, थोड़ी 
देर के लिए. हमारे बीच रुके, ओर बाद में मेरी दृष्टि से से श्रोकल हो गए । 

कुछ दूसरे अन्त: तक टिके भी रहे । एक ऐसी ही थी एलिस सोलोमोंट, 
जो तब और अब भी, वाई ० डब्ल्यू० सी० ए० की एक अच्छी नेत्री: थी, 
. और बड़ी कठिनाइयों के कड़े दिनों में मेरा दाहिना, मज़बूत हाथ बन के 
रही । दो सोलोमन भाई थे, आर्थर ्रौर सिडनी, जिनके प्रति मैं एक, ऐसे 
दंग से विशेषतया कृतज्ञष बन गया, जिसका उन्हें खयाल भी न हो. सकता 
था। इन दोनों, ओर स्टेनले बीचर द्वारा, मेरे भाग्य का लेखा अंकित 
होता रहा | क्‍ 

लेकिन संघ-विषयक मेरे सारे सम्बन्ध मिसेज्ञ मिल्ज़ अथवा उसके साथियों 
द्वारा नहीं बनाये गए थे। मेरे अपने दोस्तों के दायरे में मुझे मेरे शुरू के 
प्रंयास में काफी समर्थन मिला, और मैंने स्वयं ही बहुत से सदस्य बनाये । 
एक ऐसे सदस्य का -नामः गॉडन केस था, जो स्कूल में मेरा सहपाठी:था 
ओर मेथाडिस्ट चर्च के युवकों छा नेतृत्व करता था। मैंने बाद में ज्ञाना कि 
उसके मेरे प्रति गहरे लगाब ने घुकसे नाता तोड़ लेना उसके लिए. असम्भव 
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बना दिया था। उसकी नजरों में में चाहे कितना द्वी हेय दीखा हूँ, लेकिन 
जों-कुछ उसने देखा, उसका पूर्णुरूपेण वह विश्वास नहीं कर सका । 

नेट मिल्ज़ भी मुभसे मिलने के लिए कुछ दी दिनों बाद आया । 
हमारे घर मैं टेलीफ़ोन नहीं था । उसने दफ़्तर में फोन किया ओर हाव॑डे 
स्क्रे यर में एक रेस्तराँ में खाने का न्योता दिया । मैंने उसे भी उजकी पत्नी 
की तरह हो आकर्षक पाया, यद्यपि उसमें अपनी पत्नी-जेसी ब्यवहार- 
सरलता न थी। उसके खेये में आत्म-चेतनायुक्त कठोरता-सी थी, परन्तु 
यह आत्म-चेतना उसकी बातचीत में बाघा न बन पाती थी। आवाज्ञ का 
कोमल टंग से लम्बा करके वह आसानी से बातें करता था ओर इससे 
उसके सचेत ओर सुशिक्षित मन को अभिव्यक्ति मिलती थी। अपने छितराते, 
अनियन्त्रित बालों को अपने माथे पर से बाएँ हाथ से हटाते रहने की उसे 
आदत थी | 

इस वक्त तक में अपने कार्यक्रम की कठिनाइयों की थाह पा चुका था; 
इसी कारण इस व्यक्ति से मिलकर मुभकों प्रसन्नता हुई जिससे इन्हें 
सुलभाने के उपायों पर सोच-विचार कर सकना सम्भव था | संगठन-कार्य 
नेट मिल्ज्ञ की विशेषता थी | वह जानता था कि यंत्र का चालन कैसे किया 
जाना चाहिए, ओर उसकी सब पेचीदगियों और ज़रूरतों से वाकिफ्र था । 

अपने सुसंस्कृत स्वर-विशेष मैं उसने मुझसे कहा--“'पहली आव- 
श्यकता इस बात की है कि एक स्थानापन्न संगठन-समिति बनाई जाय | 
मेरे व्चार में इस समिति में लगभग १२ व्यक्ति रखना ठौक होगा, और बे 
सही प्रतिनिधित्व भी कर सकेंगे | हमें कुछ अभिमावक भी जुटाने पड़ेंगे 
और मैं इस संयोजक-समिति के लिए. कुछ नाम भी बता सकू गा ।?? 

“उनका काम क्या होगा १? मैंने पूछा । 

“एक तो वह्द अपना व्यक्तिगत समर्थन हमें दंगे, और शायद उन 
संस्थाश्रों का समर्थन भी; जिनके कि वह प्रतिनिधि हैं । लेकिन वह तुम्हारे 
लिए अथवा तुम्हारी संगठन-सम्िति के नवयुवक सदस्यों के लिए, झिन्‍्हें 
कि, समाज नहीं जानता, परिचालकों का काम भी करेंगे। वह हमारी संस्था 
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में एक स्थायित्व लाएँगे, जो कि परम आवश्यक है विशेषकर कभी चन्दा 
इकटद्चा करने के लिए; इसकी ज़रूरत भी तुम्हें अपना काम बढ़ाने के लिए. 
पड़ेगी द्वी । तुम्हारी नीतियों का सुविचारित दिग्दर्शन भी वह कर सकेंगे । 
अपने संगठन-काय के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह स्थानीय हो, प्रादेशिक 
अथवा राष्ट्रीय--हम हमेशा विख्यात अभिभावकों को साथ लेने की कोशिश 
करते हैं |? 

इसके बाद टोनी ग्रोज् के दफ़्तर में कुछ बैठकों लगातार हुई और मैं 
इनका स्थानापन्न प्रधान चुना गया। इन बेठकों में हिस्सा लेने वाले 
अधिकतर निरथंक सिद्ध हुए. । इस प्रकार के काम-काज में हमेशा ऐसा ही 
देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति-समूहों में से सक्रिय कार्यकर्ताओं का अन्नतः 
एक दल उभर आता है। यहाँ भी ऐसा हुआ । शुरुआत की इन बैठकों 
में आर्थ: और सिडनी सोलोमन और स्टैनले बीचर का प्रभाव स्पष्ट होने 
लगा । सिड सोलोमन अपने भाई के मुकाबले में विशेष प्रतिभाशील 
व्यक्तित्व का था। आथर था छोटे जिस्म का, तेज्ञी से काम करने वाला 
था, उसकी आँखों में गहराई थी, जिनमें विचार स्फुल्लिंगों की तरह चमकते 
थे और जो अपने चारों ओर सब-कुछ देख लेने के लिए निरन्तर चंचल 
रहती थीं। उसका व्यक्तित्व कोमल था, कूटनीतिज्ञ का व्यक्तित्व | दूसरी 
तरफ़ सिड, लम्बे-चोड़े शरीर का, धीमे सोचने वाला, लेकिन कठोर, परिश्रमी 
कार्यकर्ता था; जो अपने भाई द्वारा सुकाई गईं बातों के लिए राह बनाता 
चलता था। इन दोनों और स्टैन बीचर से, जो द्वाड-मांस ' का मजचूत॑ 
लेकिन मन्दबुद्धि था, कोई भी ऐसा काम बाकी न था जिसे मैं पूरा न करवा 
सकता था । ये लोग बहुत से ऐसे काम भी कर देते थे जिन्हें करने की में 
बात भी न सोचता था। मैं उन्हें “तीन तिलंगों” की तरह मानने लगा, 
उनकी बहादुरी के कामों के लिए. नहीं, परन्तु उनकी परस्पर मतैक्यता के 
लिए. और उन ढंग के लिए. जिससे उनके व्यक्तित्व एक ही ध्येयय के लिए * 
एक-दूसरे को प्रभावित करते थे । मेरे सारे काय के प्रायः शुरूसे ही वे 
उत्प्रेक बन गए | 
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नवम्बर में हमने केब्रिज की सों से अधिक संस्थाओं को पूरे संघ की 
पहली बेठक के लिए निमन्त्रण भेजे | मेरे तीन साथियों ने मेरे हस्ताक्षरों 
के लिए जिस तीन प्रृष्ठ के लम्बे पत्र को तैयार किया, उसमें उन सब 
समस्याओं की ओर इशारा था जिन्हें हम अपने काय-च्षेत्र के भीतर समभते 
थे। निस्संदेह मुख्य समस्या युद्ध की थी । हमने इस बात पर ज्ञोर दिया 
कि अभी हाल के चुनाव में प्रेज्िडिट रूज़वेल्ट को दिये गए वोट उसके 
शान्ति के वायदों को दिये गए वोट थे, और हमने इस सम्भावना को 
दरशाने की कोशिश की कि अब शान्ति के बजाय प्रेज़िडेंट देश को युद्ध 
की दिशा की ओर बढ़ां रहे थे । 

इस पत्र में जबरन फोजी भरती के प्रश्न पर विचार किया गया था 
और फोज में भरती किये गए. व्यक्तियों के लिए सामाजिक रूप से कुछ 
करने का प्रस्ताव रखा गया था, इनकी विदाई के लिए उत्सवों के आयोजन 
हों, फोजी अड्डों में इनसे नियमित पत्र-ब्यवह्वार रखा जाय ताकि ये देश की 
गतिविधि और रवैये से वाकिफ़ रहें, इनकी सहायता के लिए. उचित 
त्रे।नून आदि बनाने की व्यवस्था हो । इस पत्र में दो-एक ऐसी बातें भी 
भी थीं जिनसे मैं असहमत था, ओर मैंने अपने विचार प्रकट भी किये । 

जैसा कि मुझे याद पड़ता है, एक बात--जिसका पत्र में प्रस्ताव रखा 
गया था--यह थी कि फोजियों को अधिक लुट्टियां दी जायेँ | मेरा यकीन 
था कि यदि लोग युद्ध को जा रहे हैँ तो उन्हें अधिक छुट्टियों की नहीं, 
वरन्‌ अधिक अभ्यास और शिक्षा की ज़रूस्त हे | खेर, यह्द बात बहुत 
बड़ी न थी, पत्र छप चुका था, और मैंने इसे वितरित करना ही उचित 
समभा | 

दो सप्ताह बाद भेजे गए दूसरे पत्र में संघ की पहली बैठक की तारीख 
६ सितम्बर १६४० निश्चित की गई। हमें पहले पत्र के प्रत्युत्तर स्वरूप 
सहयोग का काफ़ी आश्वासन मिला था । स्थानीय अभिभावकों की सूची में 
बड़े-बड़े नाम थे; इनमें हार्वड के प्रोफ़ेसर कर्टले माथर; हार्वर्ड के सेंट 
मेरी ओर सेंट माइकेल गिरजाघर के रेवरेएड एफ़ हेस्टिग्ज स्मिथ, उन बार 
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एसोशिएड्स के अनेंस्ट कॉलिन्स, डॉक्टर एल्बट डिफ़नबाश, रोलेरंड फोतरस, 
रेबरेए्ड वाल्टर जग मिस ओडिल स्वीनी और डॉक्टर हॉँवर्ड हिटकॉम्ब, ये 
सभी बोस्टन के नागरिक समाज में जाने-माने व्यक्ति थे । 
तीस से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रारम्मिक बैठक में भाग 
लिया; भाग लेने वालों की संख्या की दृष्टि से हमने इसमें अपनी बड़ी 
सफलता मानी । केंब्रिज में ेकनिकल शिक्षा के कार्यक्रम पर आथंर सोलोमन 
ने अपनी रिपोट पढ़ी और इस विषय पर बाद-विवाद का सूत्रपात किया | 
अपने मुख्य भाषण के लिए नेट मिल्ज्ञ उपस्थित न हो सका; लेकिन उसके 
स्थान पर मिसेज्ञ मिल्ज़ आइ । भाषण के बाद हमने खुले सोच-बिचार के 
लिए दूसरे महत्त्वपूर्ण सवालों की ओर इशारा किया; जेसे जबरन फोजी भरती, 
फौजी और नागरिक जीवन में जातीय भेद-भाव, इत्यादि । 
हमने बैठक की कार्य-विधि का खाका,. जो पहले ही तैयार कर लिया 
- था, उसकी कृपा से चुनाव आदि का काम शीघ्र ही समाप्त हो गया। मुझे 
याद नहीं पड़ता कि प्रधान पद के लिए, मेरा नाम सोलोमन भाइयों में से 
एक ने अ्रथवा स्टेन बीचर ने प्रस्तुत किया, -लेकिन यह प्रस्ताव स्वीकार 
हुआ ओर में प्रधान चुन लिया गया । मन्त्री व खजांची के प्रद के लिए 
एलिस सोलोमोंट चुनी गई। “तिलगों? की कड़ी . मेहनतों का नतीजा भी 
निकला; मेरे व एलिस के साथ काम करने के लिए. वह कायकारिणी 
(केबिनट) के सदस्य चुन लिए. गए.। यह निश्चय हुआ कि संघ की बैठके 
- हर मास के पहले शुक्रवार को हुआ करें ओर कार्यकारिणी एक रविवार को 
छोड़कर हर दूसरे रविवार 'को मेरे स्थान पर इकट्ठी हुआ करे । 
हमने तुरन्त ही जोशोखरोश से युवकीपयोगी सब प्रकार की कायवाष्टियों 
:मैं हिस्सा लेना शुरू किया; साथ ही कठिनाइयों में भी उलभने लगे | इन 
“कठिनाइयों का पहला अ्रनुभव य्यान्त्रिक शिक्षा के. :प्रश्न.पर हुआ, जिसमें कि 
आ्टसोलोमन! विशेष दिलचस्पी | लेता था | -संगठन के -आरभम्म के दिनों 
5मैं समय-समय प्रर !विभिन्नःसमस्याओं पर मेरेल्नाम से पत्रक आदि लिखे 
“नाते “थे, ,मेरी स्वीकृति के लिये सुमे “ दिए. "जाते थे! ओर ख़ास-ज़ास व्यक्तियों 


बे 


श्स्र 


आ्रौर संस्थाओं को भेजे जाते थे। अब एक ऐसा पत्रक बाँटा गया जिसमें 
कि मेरी पूरी उपेक्षा की गई । 

इस पंत्र का मुख्य विषय फेडरल पू जी की सह्यायता से पूरी होने वाली 
नेशनल यूथ एडमिनिस्ट्रेशन की कार्य-अनुभव ( वर्क एक्सपीरियेंस ) से 
सम्बन्धित योजना थी । यह महसूस किया जा रहा था कि कब्रिज की 
स्कूल-कमेटी सावजनिक घन के रहते हुए भी नौजवानों को खाली समय में 
नौकरी दिलाने के कार्य में सहायक न होकर इस योजना से लाभ न उठा रही 
थी। मुझे एक दिन मालूम पड़ा कि अध्यक्ष की हेसियत से मेरे नाम का प्रयोग 
करके कैब्रिज यूथ कोंसिल ने शहर में एक हज़ार से अधिक पत्रक बँटवाए, 
जिनमें कद्दा गया था कि मेयर के पास साव॑जनिक रूप से प्रार्थना-पत्र भेजा 
जाय और नेशनल यूथ एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न कार्य-कलापों पर विचार 
करने के लिए. एक सार्वजनिक जलसा किया जाय । 

मुझे इस बात से बहुत दुःख हुआ कि मेरे हस्ताक्षरों से मेरी अनुमति 
के बिना इस प्रकार के पत्रक बांटे गए. । जो लोग ऐसा कर रहे थे, उनमें 
किसी भी प्रकार को नैतिक दुविधा का अभाव इससे स्पष्ट होता था | सदस्यों 
ने जो अधिकार मुझे सेपे थे, और जिनके प्रति मैं अपनी प्रत्येक कार्यवाही 
के लिए, उत्तरदायी था, ऐसी घटना उन अधिकारों के बलात्‌ हरण के 
समान जान पड़ती थी। इसके साथ ही में काय-अनुवाद की योजना के 
कुछ लाभों से भीं परिचित था, और मेरा अनुभव इस बात का साथी था 
कि नौजवारों को शिक्षा के बाद वास्तविक अनुभव के लिए. आंशिक नौकरी 
मिलनी चांहिए. | अ्रपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की इसके विरुद्ध सक्रियता 
ओर उत्साह के कारण को मैं समझ न सका । इस आन्दोलन का परिणाम 
यह हुआ कि स्कूल-कमेटी ने केंत्रिज में नोकरियों के सूचीऋरण के लिए 
नेशनल यूथ एडमिनिट्रेशन का एक कर्म-श्रनुमव-स्षेत्र खोल दिया। यूथ 
कोंसिल की यह पहली स्पष्ट जीत थी और अन्ततः इस जीत तक पहुँचने 


के लिए. जिन साधनों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें दरगुज़्र करने के 
लिए, मैं तैयार हो गया । 
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लेकिन इस घटना ने मुझे डावॉडोल कर दिया। मैंने निश्चय किया 
कि में श्रब से अधिक सतक रहूँगा। मेरे कितने ही घनिष्ठ मित्र, केंत्रिज के 
मान्य, विश्वस्त नागरिक मेरा और तरुण संघ का समर्थन कर रहे थे | मेरा 
उत्तरदायित्व सर्वप्रथम उनके प्रति था। संघ के प्रधान की हैसियत से मैंने 
निश्चय किया कि इसकी नीति श्रोर सक्रियताओं का निर्देशन उचित स्थान 
पर ही, अन्ततः सदस्यों के हाथों में ही, रहना चाहिए,। 

लेकिन कायकारिणी की एक बैठक ने ही यह सिद्ध कर दिया कि यह 
कार्य कितना कठिन होने जा रह्दा था । 

इस बैठक में एलिस सोलोमोंट उपस्थित न हो सकी थीं । केवल दोनों 
सोलोमन बन्धु, स्टेन बीचर और अध्यक्ष की कुर्सी पर मैं हाजिर था। इस 
बैठक में मुख्य विचारणीय प्रश्न प्रस्तुत राजनीतिक चना से सम्बन्ध रखता 
था; साथी देशों को फोजी सहायता के प्रश्न पर अमेरिका की यूथ कांग्रेस 
के सम्मुख हमने तझुणु-संघ की स्थिति स्पष्ट करनी थी | वह समस्या तो 
कब की मिट चुकी हे । परन्तु इसका मुझ पर और दूसरे तीन साथियों से मेरे 
सम्बन्ध पर देर तक असर बना रहा | तब में यह नहीं जानता था कि यह 
असर इतना स्थायी होगा । 

जब यह प्रश्न हम चारों के सामने पेश हुआ तो सोलोमन बन्धुओं 
ओर बीचर ने अपनी-अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण किया । उन तीनों का 
एक ही विचार था और वे तीनों मेरे मत से पूर्णतः विभिन्न मत रखते थे । 
ब्रिटेन को किसी प्रकार की फौजी सहायता देने के प्रत्येक कार्यक्रम को उन्होंने 
रद्द कर दिया । मेरे विचार दूसरे ही थे। मैं समझता था कि ब्रिदेन व उसके 
साथियों को सहायता देना अत्यावश्यक है | 

“देखिए,?? मैंने कहा, ओर इस वक्त कार्य-अभ्यास-विघयक फाक की 
बात मेरे मन में थी, “मैं समझ सकता हूँ कि आप किस प्रकार सोच रहे हैं 
आर सम्मति का मान करने के आप अधिकारी भी हैं। परन्तु आप को 
स्मरण होगा कि दस रोज्ञ हुए, तरुण संघ की एक बैठक हुई थी, ओर 
उसमें सदस्यों के अधिकांश की सम्मति''' १9 


श्छ 


“तुम पागल हो,” जान पड़ता था कि स्टैन बीचर इस वक्त अपनी 
आक्रमणात्मक गतिविधि को अपनाने को तैयार था लेकिन मैं भी इसका 
मुकाबला करने को उद्यत था । मैं उसे जवाब देने के लिए खड़ा हो गया । 

“संघ के प्रधान होने के नाते में मजबूर हूँ कि" ५४ 

“बरठ जाओ,” बीचर आगे झुका और अपने इस आदेश के साथ 
ही उसने मुझे एक हल्का लेकिन मज़बूत धक्का दिया, जिससे में अपने 
परा पर खड़ा न रह सका ओर कुर्सी पर जा गिरा । “'देखो,” इससे पहले 
कि में समल सकूँ, उसने कहा--“अमेरिकन यूथ कांग्रेस के नेशनल बोर्ड ने 

इस बारे में कदम उठाने का निश्चय किया हआ हे। अब उस निश्चय 
से सो प्रतिशत स्वीकृति ज़ाहिर करने के अलावा कोई चारा नहीं है |”? 
तुम श्रन का व्यथं हो उलभा रहे हो,” मेंने कहा, “हम यूथ- 
कांग्रेस के साथ वैधानिक दृष्टि से बँघे हुए नहीं हैं ।?? 

“हम इसमें अपने प्रतिनिधि भेजते हैं या नहीं ?” 

| प्रतिनिधि भेजने का प्रस्ताव हमने स्वीकार किया है, परन्तु इस 
गझ्थ यह नहीं हुआ कि हम वही करें जिसका फ़ेसला वहाँ होता हैं । 
और फिर, यह जनतन्त्रात्मक तरीका नहीं है। हमारे सदस्य कुछ निर्णय 
करते हैं, हम दूसरा निर्णय करते हैं । हम केसे ; 

“स्पष्ट है कि,” आर्ट सोलोमन ने दखल देते हए कहा, “हम जन- 
तन्त्रात्मक तरीकों में यकीन करते हैं |!” उसकी आँखें तेज़ी से हम से 
प्रत्येक पर, एक दूसरे के बाद चमकीं | वह कुछ घबराहट से बोल रहा था, 
लेकिन जाहिर था कि उसकी बोली में समभौते की ख्याहिश थी । मैं भी 
इस बात का काबू से बाहर न होने देना चाहता था | सोचा, शायद आर्ट 
इस गुत्थी को सुलझा पाए | 

सायः सभा बातों में हम निश्चय ही सदस्यों के मतानुसार काम करते 
हैं,” उसने कहा, “में समझता हूँ कि अब भी वैसा ही कर सकते हैं। 
जेसा कि सब जानते हैं पिछली बेंठक में कितने ही प्रतिनिधि उपस्थित 
नहीं थे। और फिर, समस्या पर पूरा विचार करने के लिए उनके पास 
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समय का भी अभाव रहा | मुझे निश्चय हे कि यदि वह सब पहलुओं को 
देख पाते और उनका विश्लेषण कर पाते तो वह उसी नतीजे पर पहुँचते 
जिस पर कि हम पहुँच रहे हैं |? 

मेरे मन में इस वक्त प्रस्तुत समस्या चक्कर नहीं काट रद्दी थी | किसी 
प्रकार का भी बहस-मुबाहसा मेरे विचारों को बदल सकने में असमर्थ होता । 
मैं तो इस बात से अप्रतिभ हो रहा था कि इन लोगों के विचार-विवाद के 
दोरान में मेरी स्थिति कितनी व्यथ-सी थी। उनके मन प्रस्तुत प्रश्न पर 
उतने ही दृढ़ निश्चय थे जितना कि मेरा, और रुपष्ट था कि हमारी स्थिति 
खाई के दो किनारों पर खड़े विपक्षियों के समान हे । इसका हल तो उनसे 
मिल-जुलकर व बातचीत करके नहीं खोजा 'जा सकता । लेकिन जो बात 
मुझे सबसे अधिक धक्का पहुँचा रही थी, वह संघ की बैठक में नियमित 
तौर-तरीके के प्रति उनका अवज्ञापूण दृष्टिकोण था । 

सिड अभी भी मुस्करा रहद्दया था और कह रहा था, “आखिरकार 
नेशनल बोर्ड की बैठक इसी वक्त वाशिंगटन में हो ही रही है। उन्होंने 
बत॑मान परिस्थिति का गहरा अ्रध्ययन किया हे और हमसे अपेक्षातर वह 
बेहतर जानते हैं कि दुनिया मैं क्या हो रहा है । ठीक निणुयों को करने के 
लिए उनसे बेहतर स्थिति में कौन हे ? वह तो राजनीति के चरम केन्द्र में 
दी बैठे हैं। इसके अलावा एक बात और । मैसेचुसेट्स यूथ कोंसिल, जो 
हमारी अभिभावक संस्था है, इस बात को स्वीकार कर चुको है। हम एक 
विभिन्न निर्णय पर केसे पहुँच सकते हैं ? आधुनिक प्रवृत्तियों की दौड़ मैं, 
हब, तुम पीछे छूट्ते जा रहे दो, ओर कुछ नहीं ।?” 

. उसके तर्क-वितर्क की कड़ी ने मेरे दिमाग के एक कोने में रोशनी-सी 
पवमकाई । इसे क्या कहते हैं, सोच-विप्वार के इस तरीके को १ कम्युनिस्टों 
के पास इसके लिए एक शब्द है'**''“'लोकतन्त्रीय केन्द्रीकरण ( डेमोक्र टिक 
सेंट्रलिज़्म )! सर्वोच्च स्तर पर नीति का निधोरण करने वाले किसी प्रश्न 
पर एक विशेष विचार-घारा (लाइन) प्रवाहित कर देते हैं और उसे विभिन्न 
प्रवाहिणियों द्वारा आम जनता तक प्रसारित करते हैँ। जनता इसे स्वीकार 
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कर लेती हे ओर इस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाकर इसे लोटाती 
है। नीति-निर्धारण करने वाले तब इसे ““जनता की इच्छा” के नाम से 
पुकारते हैं। लोकतन्त्रीय केन्द्रीकरण--हाँ, ठीक यही । साम्यवादी मानों 
में लोकतन्त्र ! 

मेरा मन जेसे अ्रनायास ही निश्रम हो गया हो, स्पष्ट ओर इस सब 
प्रच्छन्न त+-वितक के प्रति महान्‌ ग्लनि से परिपूर्ण । मेरे सत्च संदेहों ओर 
प्रश्नों का जेसे हल मिल गया । चतुराई से फेलाये हुए. जाल मेँ में स्वयं 
ही आ फंसा था । 

केम्ब्रिज तरुण-संघ के संस्थापकों में से एक, इसका पहला अध्यक्ष 
मैं--वास्तव में संघ स्वयं ही--परें के पीछे से अपनी योजनाओं और कार्य 
क्रमों का संचालन करने वाले कुछ लोगों के लिए एक "मोर्च! के सिवाय और 
कुछ अथ न रखते थे | 

घोर निराशा में में बेठक से उठकर गया । यदि वहाँ एलिस सोलोमों2 
आई होती, तब भी में तीन से दो वोटों से हार जाता । हमारी बाजी हारी 
हुई थी | इस सबसे बच निकलने का कोई आसान रास्ता ज़्रूर था, लेकिन 
मुझे इस वक्त सूझ नहीं रहा था। में यही सोचता था कि मुझे कुछु-न - 
कुछ अवश्य करना चाहिए | यह सौभाग्य की बात हे कि वक्त की तेजी में 
मैं कुछ कर नहीं बैठा । मैं समस्या पर मन-द्वी-मन देर तक विचार करता 
रहा । मैंने इसे अपने तक ही सीमित रखा । शायद, इस प्रश्न पर किसी 
से बातचीत करने में मुझे कुछ शरम भी महसूस होती, मैंने ईवा से मी इस 
बारे में बातचीत नहीं की । इन दिनों वह नये बच्चे को लेकर मशग्रूल थी 
और जो लोग हमारे घर आया-जाया करते थे, उनकी कोई विशेष परवाह 
नहीं करती थी | ऐसा जान पड़ता था कि वह संघ के ही पक्ष में नहीं हे । 

में जानता था कि मेरे बहुत-से दोस्त, जो मेरी प्रेरणा पर संघ में आए 
थे और इसे अपना समर्थन दे रहे थे, यह जानकर कितने दुखी होंगे कि 
संघ के अध्यक्ष को किस प्रकार अंकुश मैं रखा जा रहा था। क्‍या मैं उन 
तक यह बातें पहुँचा दूँ ! इसका अ्रर्थ तरुण संप्र को, ओ्रोर मेरे अब तक के 
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सब काम को मलियामेट कर देना ही होता । क्‍या मैं प्रस्तुत प्रश्न पर खुले 
बहस-मुबा[हसे का सूत्रपात करूँ ? लेकिन में सावंजनिक रूप मैं अपने विरोधों 
का प्रदर्शन भी पसन्द नहीं करता था। मैं स्तीफा दे सकता था । बीचर ने 
सभा में इस ओर स्पष्ट इशारा कर ही दिया था। लेकिन केवल स्तीकफ़ी 
देना ही समस्या का कोई हल नहीं था | संघ के काम को बीचर और सोलो- 
मन किसी प्रकार चलाते ही रहेंगे, शायद मोर्च के किसी अनजान, दूसरे व्यक्ति 
की सहायता से; और मुझे; बदनामी ही हाथ आयगी । 

मैं मन-ही-मन रात-दिन इस समस्या पर विचार करता, तरुण-संघ के 
विकास के हर पहलू पर निगाह दौड़ाता और इस वक्त जो तीन व्यक्ति मेरे 
विरोधी बन रहे थे उनसे अपने सम्बन्ध की बात पर ग़ौर करता । 

मुझे नींद आना दूभर हो गया। मुझे सका कि मैं बोस्टन पुलिस में 
रिपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन डर था कि वे मुझे पागल मानकर बह मेरी 
बातों पर ध्यान न देंगे। आखिरकार, कोई कानून तो तोड़ा जा नहीं रहा 
था। तब मुझे ख़याल आया कि सितम्बर मास मैं अमेरिकन लीजन का जो 
राष्ट्रीय सम्मेलन बोस्टन में हुआ था, वहाँ जे० एडगर हूवर ने विदेशी “वादों? 
पर आक्रमण किया था और चेतावनी दी थी कि विदेशी ताकतों के दूत श्रमेरिका , 
में सक्रिय थे । उन्होंने इस विषय में किसी प्रकार के भावोन्माद के विरुद्ध 
सलाह देते हुए. हरेक को सलाह दी थी +कि देश की सुरक्षा के प्रति खतरा. 
पैदा करने वाली किसी भी बात का यदि किसी को पता हो तो वह एफ़० 
बी० आई ( फेडेरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ) के विशेषज्ञ अन्वेषकों द्वारा 
इसकी छानबीन के लिए इसकों रिपोर्ट करे | 
... बिछीने के सिरहाने के पास रखे हुए; बिजली के लैम्प को मैंने जगाया 

ओर टेलीफ़ोन की किताब के पन्ने उलये । मैंने "एफ? अक्षर के नीचे के नामों 

को देखा । वहाँ पता नहीं मिला । शायद यह "फेडरल? के नीचे हो । 
मैंने पन्‍ने पलटे। 'फेडरल?,''''फेडरेटिड? । नहीं । मैंने किताब के अ्रन्तिम 
कवर को देखा | “अमेरिकन सरकार? मोटे अक्षरों में छुपा था। "न्याय विभाग? 
““* अब में ठीक राह पर था। “'फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशच, १० 
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पी० ओ० एस० क्यू०** 'लिबर्टी ११४५४” | 
ईवा ने करवट ली। “सब्र कुछ ठीक है न १” उसने अलस भाव से पूछा । 
“नहीं? । मैंने पते पर फिर से नज्ञर दोड़ाई, १०, पोस्ट आफिस स्कक यर, 
ओर कितातब्र को बन्द कर दिया | “सत्र कुछ ठीक हे,” मेंने बत्ती बुझा दी 
और सो गया। 


बोस्टन के ओल्ड स्टेट हाउस में जब में गाड़ी से बाहर निकलकर आया, 
तो क्षुब्ध हवा बह रही थी । मैं सीधा पोस्ट आफ़िस स्क्रायर की तरफ़ बढ़ा; 
इस सरदी में मेरी रफ़्तार तेज़ थी, लेकिन अपने मैं मेरे कदम घिसट रहे थे। 

पोस्ट आफ़िस से बाज़ार के पार के बड़े दफ़्तर की इमारत का प्रकोष्ठ- 
गृह काफ़ी गरम था। दरवाज़े के भीतर लगे बड़े पयवेक्ष #-बोड्ड पर मेंने 
फेडरल बोड आफ़ इन्वेस्टिगेशन के कमरे का नम्बर देखा, कमरा नम्बर 
१०१४ | लिफ़्ट चलाने वाले को मेंने दसवीं मंज्ञित पर चलने को कहा | 

एक छोटी मेज्ञ के पीछे श्रोपचारिका बेंठी थी। उसने मुस्कराकर पूछा--- 
“मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकती हूँ !”” एकाएक मुझे जान पड़ा कि उत्तर मैं 
कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं था। 

“मैं समझता हूँ कि में इस दफ़्तर के किसी एजेंट से मिलना चाहता 
हूँ,” मेंने हकलाते हुए. कहा | मुझे यह भी मालूम न था कि इस आकार 
के दफ़्तर के कोई बाहर काम करने वाले “एजेंट” भी थे या नहीं, लेकिन 
जब लड़की ने किसी प्रकार की देरानी न दिखलाई तो में आश्वस्त हुआ | 

“किसी विशेष व्यक्ति को ?” मैंने उत्तर में सिर हिलकर इन्कार किया। 

“आपका नाम ।? 

“हट ए० फिल्ब्रिक |? 

““मिस्टर फिल्ब्रिक, आप रहते कहाँ हैं !? 

““ऋ्रैम्ब्रिज में |” 

“आप बैटिए, मैं एक मिनट में किसी से आपकी मुलाकात का इन्तज्ञाम 

बश्६ 
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किये देती हूँ ।?? 

मैंने उसे धन्यवाद दिया और दरवाज़े के पास की एक कुरसी पर बेठ 
गया । सोचने लगा कि एजेंट से क्‍या कहूँगा। लेकिन कया इसी कमरे में 
बैठकर उससे बातें करनी होंगी ! मैं शुरू कैसे करूँगा? “'मि० फिलब्रिक, 
में आपके लिए क्या कर सकता हूँ !”” एजेंट पूछेगा और फिर जबाब के 
लिए मेरे सामने खड़ा रहेगा। क्या मैं उससे कहूँ कि मैं डससे एकान्त में बात 
करना चाहता हूँ १ जत्र वह लड़की दफ़्तर के अन्दर से लोटी तो जैसे कुछ 
देर के लिए मेरे होशो-हवास ही ग्रुम गए. | उसके पीछे एक व्यक्ति आया था। 
उसके मुख पर एक अस्पष्ट मुस्कराहट थी ओर उसने मुझे इशारे से अन्दर बुलाया। 

कितने ही गलियारों के बीच ओर छोटे-छोटे दफ़्तरों के आगे से होकर 
हम गुज़रे । फिर एक कमरे में घुसे ओर उस व्यक्ति ने कमरे का दरवाजा 
बन्द कर लिया । एक कुरसी पर बेठने के लिए, मुझसे कहा । उसने अपना 
परिचय नहीं दिया था । 

“तो आप केंब्रिज में रहते हैं !?” उसने पूछा, ओर उसके इस सवाल 

'मेरी तबियत ठीक हुई 

“हाँ, लगभग एक बरस से मैं और मेरी बीवी वहाँ रहने लगे हैं ।?? 

उसने मुझे ग़ोर से देखना शुरू किया, मेज्ञ पर रखे मेरे बैग को, 
काम-काज के मेरे कपड़ों को । 

“पम्ि० फिलब्रिक, हम आपके लिए क्‍या कर सकते हैं ? अपनी बात 
कृपा करके संक्षेप में कह जाइए | कया इसका ताल्खुक आपके अपने 
धन्धे से हे १? 

“करे विचार में यह व्यक्तिगत मामला है । लेकिन शायद इसका 
सम्बन्ध सावंजनिक द्वितों से भी हो। मुझे आपके सलाह-मशविरे की 
ज़रूरत है |” 

उसके मुख पर फीकी-सी मुस्कराहट फिर फैली, “सलाह देना हमारा 
काम नहीं है | लेकिन श्राप बात कहिए. तो । आपका कहना है कि इसका 
सावंजनिक हितों से सम्बन्ध है १? 
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“कं नौजवानों की एक संस्था का, जिसका नाम केंत्रिज तरुण-संघ? 
हे, प्रधान हूँ ।” मैंने आरमस्म किया । उसने सिर हिला के इशारा किया 
कि में कहता चलूँ । “यह संस्था विभिन्‍न काय्षेत्रों में जुटे ऐसे नौजवानों 
का समूह है जो आज की राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं । एक तरह का 
अध्ययन-केन्द्र इसे कहा जा सकता हैं। में इसका प्रधान अवश्य हूँ, लेकिन 
इसकी तह में क्या हो रहा है, यह मुझे नहीं मालूम ।? 

मैंने इसकी नीति की रूपरेखा का वर्णन किया, इसकी सदस्यता के बारे 
में कहा ओर इसके नेताओं और अभिभावकों के नाम बताए । मेंने देखा 
कि एजेंट की दिलचस्पी बढ़ रही थी और वह एक छिंपाये हुए पुर्ज़ पर 
कुछ लिखता जा रहा था | बीच-बीच में वह छोटे लेकिन महत्त्वपृण प्रश्न 
पूछुकर या किसी नाम को दुह्राने के लिए कहकर बाधा देता था | 

मेंने विस्तास्पूवंक बतलाना शुरू किया कि संघ के विपय मैं मेरी दिल- 
चस्पी का आरम्भ केसे हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी, ओर दूसरों ने इसमें 
क्या-क्या मदद को । उसकी उत्प्रेरणा से मुझसे कोई बात छूटी नहीं । 
जेसे-जेसे में कहता गया, मेरा जोश एज़ेण्ट द्वारा इस कथा के हर पहलू में 
रुचि दरशाने के कारण उत्साह पाकर बढ़ता गया। श्रत्र वह मेरी बातों 
को गम्भीरतापूवंक सुन रहा था। मैंने उसे बताया कि इस संघ में में किस 
प्रकार स्वत्वहीन, नामधारी अध्यक्ष की तरह रह गया, किस प्रकार मेरे 
नाम पर सावजनिक घोषणाएँ मेरी अनुमति के बिना और मेरी और सदस्यों 
को सच्ची मान्यताओं के विरुद्ध प्रचारित कर दी जाती थीं। अन्त में मैंने 
उसे स्टैन बीचर और आर्ट व सिड सोलोमन से हुए अपने संघर्ष की बात भी 
कह टी जिससे हमारे बीच के सम्बन्ध समाप्त-प्राय हो रहे थे । 

“इसमें आख़िर हम कर ही क्या सकते हैं !?” मेरे कह चुकने के बाद 
एक लम्बी चुप्पी को तोड़ते हुए, उसने पूछा, “'क्या किसी फेडरल क़ानून 
को तोड़ा गया है जिससे एफ० बी० श्राई० का सम्बन्ध हो १? 

“नहीं, मेरी समझ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई |” 

उसके माथे पर तनाव आया, ““आपको सन्देह हे कि आपकी संस्था 
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कम्युनिस्टों के हाथों में चली गई है, क्या ऐसा है ? इसका कोई सबूत 
आपके पास हे १? 

“नहीं, कोई कागज़ी सबूत तो मेरे पास नहीं है । मेरा खयाल था कि 
दूसरे लोग भी ऐसी परिस्थितियों में शायद फँसे होंगे। मैं सोच रहा था 
कि मैं स्तीफ़ा दे दूँ अथवा सारो बात .» ज़ोगों के सामने रख दूँ।” 

“क्या बात इतनी बढ़ गई हे कि इन लोगों से सब प्रकार का सम्पक 
हट गया हे ? क्‍या परिस्थिति में संघर्ष की भावना बहुत बढ़ गई है १? 

“नहीं, नहीं,” मैंने उसके प्रश्न की थाह पाने की कोशिश करते हुए 
कहा । “ऐसा नहीं हे कि इसे सँभाला ही नहीं जा सकता ।?? 

“वैसे मोटे रूप में? उसने अपनी मन्शा को स्पष्ट न करते हुए. कहा, 
““मिस्टर फिलब्रिक, ऐसी स्थिति नहीं हे कि हम दखल दे सके | जब आप- 
जेसे नागरिक ऐसी बातों में अपनी जागरूकता दिखाते हैं, तो हमें खुशी 
होती हे | लेकिन जब तक कोई विशेष घटना न घटे हम हस्तक्षेप नहीं कर 
सकते । हमें गलत न समभिएगा । हम कोई बात भी सुनने के लिए इमेशा 
तैयार रहते हैं । आप जब चाहें, यहाँ आएँ, और हमारी सहायता सदैव 
आप को मिल सकती हे | लेकिन हम कानून के ही साधन हैं, और हम 
हर बात क़ानूनी स्तर पर ही कर सकते हैं ।?? 

“पं समझ रहा हूँ ।? मैंने अपना हेट और बैग उठाया। मेरी 
समस्या का कोई हल नहीं मिला था और मेरे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं 
दिये गए थे | लेकिन मेरी सब बातें विस्तारपूवक ध्यान से सुनी ढाई थीं । 
“घन्यवाद,?? मैंने कहा--“'शायद में फिर आऊँ |?” एजेण्ट मुझे छोड़ने के 
लिए मुख्य द्वार तक आया । मैं उसका नाम पूछुना भूल गया | 

एजेंट से इस मुलाकात के बाद तो में और भरमा गया। कैम्ब्रिज 
तरुणु-संघ॑ की भीतरी बातों से में इतना बौखला गया कि में संघ को छोड़ 
देना चाहता था और स्तीफ़े की बात सोचने लगा। इसके बावजूद मुझे 
इस बात का भी विचार होता था कि मैं सदस्यों की खातिर संघ में ही 
बना रहूँ और इसे अपनी पकड़ में रखूँ; ज़रूरत पड़ने पर जनवरी की बैठक 
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मं संघ के अन्तर्विरोध को खुले में ले आर ; शायद कुछ लाभ हो सके । 
इससे अपने दोस्तों का, जिनके प्रति मैं अपने को उत्तरदायी अनुभव करता 
था, विश्वास निबाह पाऊँगा | मैंने निश्चय किया कि गॉडन केस से सब 
वा्तें खुलासा कर लूँ । मैंने इस बात का भी निश्चय किया कि इस बारे में 
मेंनेट मिल्ज़ से, जो हमारी अभिभावक संस्था मेंसेचुसेट्स तरुण-संघ के प्रधान 
की हेसियत से उसका मुख्य व्यक्ति था, कोई बात न छेड़ गा । मैं इस बात 
को न भूल सकता था कि मेरे द्वारा क्रैम्ब्रिज की संस्था के निर्मांण में 
मुख्यतया वह और उसकी स्त्री ही ज़िम्मेदार थे | 

इससे पहले कि मैं गॉर्डन केस से कोई बात कर पाता, मेरे उफ़्तर मैं 
एक दिन एक अप्रत्याशित अतिथि आया | मैंने बाहर के कमरे में अ्राकर 
हक प्रसन्‍्नमुख, आकरपंक मुद्रा के व्यक्ति को, जिसे मैंने पहले कभी नहीं 
देखा था, पाया | 

“मेरा नाम हेरल्ड लीयरी है,” उसने कहा । गुप्त दंग से उसने मुझे 
अपने चम का बढ़ खोलकर दिखाया, जिस पर उसके एफ० बी० आई ० 
को सदस्यता का प्रमाण-पत्र और मोटे अक्षरों में उसका नाम लिखा था | 

“जी हाँ, टीक है ।” मैंने उत्सुकता से कहा । 

“आप किसी समस्या के बारे में हमसे मिलने आए थे। में आपसे 
वात करना चाहूँगा ।? मैंने चारों ओर निरथ्थक-सी दृष्टि दौड़ाई और उसे 
उताया कि दफ़्तर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम गुप्त रूप में बातें 
कर सके | 

“कोई जल्‍दी नहीं हे,” उसने कहा, “या मैं छल ग्रापके घर से 
आप को लेने आऊँ ? तब हम बातें कर सकेंगे |” 

प्रातः झ्राठ बने,?? मैंने उत्तर दिया। उसने स्वीकृति-सूचक सिर 
हिलाया । “ेमोरियल ड्राइव और मेगेज्ञीन स्ट्रीय पर आठ बजे |? कागज 
पर नोट करके पते को उसने जेब में टस लिया। हमने हाथ मिलाए | 
लीयरी ने कह्दा कि अच्छा होगा कि यदि इस बारे में मैं मौन साथे रखूँ 
कि एफ» बी ० आई० की ओर से मुकसे मिलने के लिए कोई श्राया था। मैंने 
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कहा कि मेरी ओर से आश्वस्त रहा जा सकता है। 

अगले दिन मैं निश्चित समय से दस मिनट पहले ही निर्धारित स्थान 
पर पहुँच गया, इस खयाल से कि शायद लियरी समय से पूव ही पहुँचा 
हो। सड़क के मोड़ पर गरमाने के लिए मैं टहलता रहा, समय देखने के 
लिए बार-बार जेत्र से अपने पिता की पुरानी घड़ी निकालता रहा । इसी की 
सहायता से मैं हमेशा वक्त पर सब काम कर सकता था । आठ बजने में श्रमी 
१५ सेकण्ड बाकी थे जब कि एक मोटर सड़क के प्रवाह से हटी और सड़क 
के मोड़ की ओर थ्रा रुकी । ठीक वक्त, मैंने सोचा, एफ० बी० आई० के लोग 
इस प्रक्रार ठीक वक्त के पात्रन्द हैं | मैं उचककर मोटर में चढ़ गया; लीयर 
ने गाड़ी की रफ़्तार बढ़ाई । | 

“हम कुछ देर के लिए यहाँ बातें कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको 
दफ़्तर में छोड़ आऊँगा। आज सुत्रह तो काफ़ी ठण्ड दे |” उसने बात- 
प्वीत का रुख एकाएक काम की बात की ओर मोड़ दिया, “अपने दफ़्तर 
में आपके आने के बारे में मैंने एक स्मारक-पत्र पढ़ा हैे। इसके बारे में 
आपने अभी कोई कदम उठाया है १?” 

“नहीं, मैं कुछ अधिक व्यस्त रहा हूँ । और फिर, मैं यह भी तो नहीं 
जानता कि में करूँ कया !?? 

“आप विवाहित हैं न, १” मैंने हाँ? में सिर हिलाया । “क्या आप 
की पत्नी को इसके बारे में कुछ पता हे १” अपनी जगह पर मेरी ओर प्रायः 
घूमे हुए, वह मुझे ध्यानपूर्वक देख रहा था। 

“आपके दफ़्तर के एजेश्ट के सिवाय मैंने किसी दूसरे से इस बारे में 
बात नहीं की ।?? | 

उसने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन तुरन्त अपने को रोका, जैसे अपने 
मन को बदला हो । मैं उसकी हर भावभंगी को परख रहा था, हर शब्द को 
सुनने को तैयार, और मुझे; निश्चय था कि लियरी मुझे कुछ बताने को ही 
यहाँ लाया है | अब तक उसने कुछ कहा नहीं था। 

“मेरी पत्नी इस संस्था को पसन्द नहीं करती,” मैंने चुप्पी को भंग 
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करते हुए, कहा, ““न संस्था को, न इसमें काम करने वाले आदमियों को । 
हममें इस विषय पर अरसे से कोई बातचीत नहीं हुई ।” 

“आपकी पत्नी को इस बारे में किस प्रकार की आपत्ति हे | मेरा मतलब 
हे संस्था के कार्यकर्ताओं के प्रति !? 

“उसके एक मित्र ने उसे कहा है कि में कम्युनिस्टों के एक दल के साथ 
घूमता रहता हूँ | सिफ यही नहीं । उनमें से कुछ कभी-कभी मेरे घर पर भी 
आते हैं | ओर वह उन्हें जरा भी पसन्द नहीं करती ।” 

हा |?? 

“निस्सन्देह, वह ठीक कहती है |?” 

“आपको निश्चय हे कि वह कम्युनिस्ट है ?” लियरी ने पूछा । 

“नहीं, मैं इसे सिद्ध तो नहीं कर सकता, और न उन्होंने इसे स्त्रयं 
माना ही है |”? 

“यदि आपको दिलचस्पी इस बात की थाह लेने की हो,” लियरी ने 
कहा, “तो क्या आप इस दल में टिके नहीं रह सकते ? दल का नाम 
क्‍या है १?? 

“क्रेम्ब्रिज तरुण-संघ ।?? 

“टीक आप उनके इतना निकट होइए कि यह जान सके कि उनके 
उद्दे श्य क्या हैं |? मैंने लियरी के दिष्टिकोण को समभने की कोशिश की, 
लेकिन उससे कुछ स्पष्ट रूप से पूछा नहीं । इसमें एफ० बी० आई० की क्‍या 
दिलचस्पी थी, इस सम्बन्ध में उसने कुछ कहा नहीं था। लेकिन यदि उनकी 
कोई दिलचस्पी न होती तो इस ठरडी सुबह को वह मुभसे बात करने के 
लिए बाहर क्‍यों निकलता | 

आप काम पर कितने बजे पहुँच जाते हैं !?? लियरी ने प्रश्न किया । 

अपनी जेब से मैंने घड़ी निकाली | “अरब तो हमें चलना ही चाहिए, 
मुझे माफ कीजिएगा |”? उसने मोटर गाड़ी चला दी । 

मेंने यह भी सोचा कि यदि लियरी को इस मामले में दिलचस्पी है तो 
वह इसे खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा है। जो प्रश्न भी उसने पूछे थे, वह 
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साधारण प्रश्न थे। वह किसी विशेष बात की अथवा सम्बन्धित लोगों की 
परवाह नहीं कर रहा था | यदि उसे दूसरा मौका मिले तो वह असली बात 
स्पष्टता से कहे | 

“आप क्या कहते हैं, मुक्के क्या करना चाहिए १?” मैंने पूछा । 

“मिस्टर फिलब्रिक, यह समस्या आपकी व्यक्तिगत समस्या है । हम 
इसमें प्रत्यक्ष दिलचस्पी नहीं ले सकते | में केवल यही जानना चाहता था 
कि कोई जानने लायक बात छूट तो नहीं गई हे ।? 

मेरा दिल बेठने लगा और मुझे घोर निराशा का अनुभवत्र हुआ | 
इसके बावजूद मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि यह मुलाकात 
निष्प्रयोजनन थी । 

“प्रो सम्मति में,?” उसने कहना जारी रंखा--“'मेरी व्यक्तिगत सम्मति 
में आपको! इस दल के साथ बनाए. रखनी चाहिए। आपके कितने दोस्त 
इसमें उलभे हुए हैं, यद्ठ सोचिए. । आप उन्हें तो धोखा नहीं देना चाहते । 
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपने सिद्धान्तों का बलिदान 
नहीं करना चाहते । यदि आप स्तीफा दे देते हैं तो आप स्वयं ही इस दल 
को उन लोगों के हाथों में सोंप देते हैँ । वास्तव मैं, मेरे विचार मैं वह लोग 
भी ठीक यही चाहते हैँ | वह चाहते हैं कि आप स्तीफा दे दें ।?? 

“आप मुझे अगली इमारत के पास छोड़ द । मेरा दफ़्तर वहाँ नज्ञदीक 
ही नुकड़ पर है |? 

“मैं आपसे मिलता रहूँगा,”” उसने कहा । ठीक, लियरी बात का क्रम 
यहीं तोड़ने नहीं जा रहा भा, “इस बीच श्राप मेरा फोल नम्बर नोट कर 
लें | यदि कभी मेरी सहायता की जरूरत हो, तो मुझे अवश्य याद कीजिएगा |” 
उसने मोटर रोकी और मेरी ओर मुड़ा । “मेरे विचार में आषको अपनी 
समस्या किसी से स्पष्ट शब्दों में नहीं कहनी चाहिए, | लेकिन इसका फेसला 
आपको खुद करना है। एक बात निश्चित है; आप किसी से यह न कहें 
कि आप हम लोगों से मिल चुके हैं। इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, 
अलबत्ता नुकसान पहुँच सकता है । मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपनी 
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आँखें खोलकर रखें | सम्भव हैं कि आप किसी महत्वपूर्ण बात का पता चला 
लें | कोई मी महत्त्वपूर्ण खबर, जिसके लिए, आप सोचें कि हमें पता होना 
चाहिए, दम तक पहुँचा दें ।”? 

अगले दिनों में तरुण संघ के मामले में मैंने बीचर और सोलोमन 
बन्धुओं को पहले से अधिक आज्ञादी का उपभोग करने दिया और वे संस्था 
को श्रप्रत्यक्ष सक्रियता के वेग में बद्दया ले गए | कभी-कभी में उनकी नीतियों 
के प्रति विरोध जतला देता था, लेकिन इस विरोध को कठ़ु सीमा तक नहीं 
पहुँचने देता था। मैंने शीघ्र दी जान लिया कि अ्रधिकांश सदस्यों को इन 
कायवाहियों के प्रति प्रायः अन्धकार में ही रखा जाता है, ओर शतरंज के 
मोहरों की तरह वक्त पर खेलने के लिए, तब तक वहीं पड़े रहते जब तक कि 
मेरा मौन जारो रहता । यद्यवि मैंने दल में अपनी दिलचस्पी का बहाना 
पनाए रखा, लेकिन में अब कुछ करता-घरता न था । मैं किन्हीं भी नये लोगों 
को न मिलता था, भिभिन्‍न कार्यवाहियों के लिए अपने दोस्तों का सहयोग न 
माँगता था और कार्य के प्रति अपनी डठासीनता के लिए व्यस्तता का बहाना 
गढ़ देता था। तरुण-संघ में रुचि क्षीण होती गई और धीरे-घीरे नेठकों में 
हिस्सा लेने वाले सार्वजनिक सदस्यों की संख्या पहले से कहीं कम हो गई | 

में अपने को एक पड़्यन्त्रकारी के समान मानने लगा। कई ऐसी 
चिन्ताजनक घड़ियाँ आ्राती थीं जब मेरे घनिष्ठतम मित्र, ऐसे मित्र--जिन पर में 
विश्वास कर सकता था--ऐलिस सोलोमोन ओर गोौडन केस--संघ के 
नाम पर होने वाली कुछ बातों का विरोध करते थे | मे ऐसे समयों पर उनके 
पशनों को जान-बूककर टाल जाता था और विश्वस्त रूप में कुछ बताए बिना 
उन्हें सन्तुष्ट करने की चेष्टा करता था | भेद की बात मैंने अपने तक ही 
सीमित रखी । 

. मेरा मुख्य उद्देश्य इस बात की साक्षी को इकद्धा करना था कि संघ्र के 
काने-कौन-से सदस्थ कम्युनिस्ट थे। इस दृष्टि से मैंने अपनी स्थिति में एक 
ही महत्त्व का परिवर्तन किया। मैंने एक बार भी प्रत्यक्ष रूप में अपने को 
कम्युनिस्ट-विरोधी नहीं जतलाया | परिणाम यह हुआ कि सोलोमन बन्धु 
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ओर बीचर स्पष्टतया मेरी ओर आकर्षित हुए | हममें कई प्रश्नों पर मत- 
भेद होता था। में अपने नये रंग को एकाएक प्रकट नहीं कर सकता था । 
वे अपनी विचार-धारा में बड़ी कोशिशों से मुझे “दीक्षित? करने में व्यस्त 
रहने लगे और बहुत-सा कम्युनिस्ट व कम्युनिस्ट-पोषित मो्चों से सम्बन्धित 
साहित्य पढ़ने के लिए मुझे देने लगे | में इस सत्रको ध्यान से पढ़ता था। 
जब मैं इस साहित्य को घर में ले जाने लगा तो ईवा क्रुद्ध हुई और उसने 
घृणा और उपेक्षा का भाव दरशाया। उसने इस साहित्य को एक नज्ञर 
देखने से मी इन्कार किया । द 

वसन्त के शुरू के दिनों में कभी-कभी कोई-कोई खबर मैं फेडरल ब्यूरो 
आफ़ इन्वेस्टिगेशन में हेरल्ड लियरटी को पहुँचाता रहा । इन खबरों को में 
पत्रों की सूरत में भेजता था और उसे अपनी और केम्ब्रिज तरुण-संघ की 
कार्यवाहियों से अवगत रखता था। पहली मुलाकात की तरह हेरल्ड और 
मुभमें दूसरी मुलाकातें भी हुईं | ये सब मुलाकातें उसके कद्दने पर ही हुई । 
जो खबरें मैं उत तक पहुँचाता था, उनके बारे में वह चर्चा नहीं चलाता 
था। केवल एक बार, वह भी घुमा-फिराकर, उसने अपने विचारों को एक 
भलक मुझ तक पहुँचने दी । यह बात भी एक चेतावनी की तरह ही कही 
गई । 

“फिलब्रिक,” उसने कह्ा--“'मुझे! विश्वास है कि कुछ लोंग आपमें 
जो नेतृत्व की शक्ति है, उसे बखूबी पदहचचानते हैं । वह जानते हैं कि आप 
कितने बुद्धिमान हैं । वे यह सोचते हैं कि वे आपको अपना साधन बना 
सकते हैं | यदि ऐसी ही बात है तो वह आपके सामने नये प्रस्ताव भी रखेंगे, 
आपसे मेल-जोल बढ़ायेंगे ।?? 

“(किस प्रकार का प्रस्ताव १? 

“कोई विशेष नहीं,” उसने अपने कन्धों को अशानसूचक ढंग से हिलाया 
लेकिन मुझे स्पष्ट था कि वह किसी बात को जान-बूककर मुभसे नहीं कह रहा 
है | “वक्त-बवक्त वद आपसे मदद माँग सकते हैं, अपनी योजनाश्ों में 
सम्मिलित होने के लिए, कह सकते हैं, अपने लिए, कुछ काम करने का प्रस्ताव 


दा 


ञ््प्र 


रख सकते हैं |?” 

“आपका अमभिप्राय कम्युनिस्टों से हें ?”? 

“खेर, मैं निश्चित रूप से ऐसा तो नहीं कह सकता । लेकिन आपके 
पास वे पहुँचेंगे अवश्य । मेरा मतलब है कि यदि ऐसा हो तो अपने मीतरी, 
असली भावों को परवाह न करते हुए, आप कभी उन्हें इन्कार न करें| 
साथ-ही-साथ, उन्हें 'हाँ? करने में भी दुविधा दिखलाएँ | कूदकर ऐसे मौके 
को हाथ में लेने का यत्न न करें। उनसे कहें कि आपको सोचने का अवसर 
मिलना चाहिए | आप समझ रहें हैं न |? | 

में ठीक से समझा तो न था, लेकिन स्वीकृतिपूर्वंक सिर हिलाया । 

अब,” उसने कहा, “जो मैं कहने जा रहा हूँ, वह मदहत्तपूर्ण है। 
यदि इस प्रकार का कोई अवसर आए, तो तत्काल मुझे सूचना दीजिए. | उसी 
दम । तब हम फिर इस विषय में बातचीत करेंगे ।?? 

त्राक्चौत के इस रुख ने मुझे काफ़ी आश्चर्य में डाल दिया था; मेंने 
उत्तर में इतना ही कहा--“अच्छा हेरल्ड, ऐसा ही होगा ।”? यह पहला 
मौका था जब उसने मुझे कोई स्पष्ट आदेश दिए थे, इस चेतावनी के अलावा 
कि में उससे मिलने-जुलने के भेद को छिपाए रखें | अब्र यह पूछने की 
... रत नहीं रही कि क्या मैं कभी-कमी उससे मिलकर खबरें देता रहूँ ? मैं 
देख रहा था कि एफ० बी० आई० के इन प्रतिनिधियों से मनमानी नहीं की जा 
पकती | उनके साथ तो उनकी चाल से ही चला जा सकता है; राह दिखाना 
भी उन्हीं का काम है | स्पष्ट रूप से मैं यह भीन हीं समक रहा था कि 
लियरी का असली प्रश्न क्या हे ! लेकिन जब मैं पहली बार एफ०बी० आई० 
के दफ़्तर जाकर एक एजेंट से मिला था, उसके शब्द मुझे बखूबी याद थे-- 
हम कानून के ही साधन हैं, ओर इम बात कानूनी स्तर पर ही कर सकते 
हैं ।” इस बीच इसके अथ थे, हम उन पर नज़र रखते हुए श्रसली घड़ी 
की इन्तज़ार करें | 

इन सरदी और वसन्त के दिनों में, तर्ुण-संघ्र ने बोस्टन के क्षेत्र में शक्ति- 
विषयक प्रचार पर ही जोर दिया, ओर युद्ध के विरुद्ध सभाओं के आयोजन 
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में सहायक होता रहा | युद्ध की लपेट में आने के खतरे से बचने के लिए 
हमने हजारों सावंजनिक प्रार्थना-पत्र तैयार करवाए । श्रर्थात्‌, युद्ध के विरोध 
में हम स्वाभाविक मानवीय भावनाओं को उभारते व उनका प्रयोग करते थे | 


इस विषय में साप्ताहिक “वर! ( सण्डे वकर ) जिस प्रचार-धारा को 


प्रवाहित करता था, उस पर मैं विशेष ध्यान दिया करता था, और इस 
प्रचार-धारा से घनिष्ठतर परिचय पाने के लिए 'डेली वर्कर” के अंकों को 
भी प्रतिदिन खरीदता था। अब मुझे इस बात का निश्चय हो गया था कि 
मेरे हस्तक्षेप के अभाव में कम्युनिस्ट पार्टी ही कैम्ब्रिय तरुण संघ्र की 


नीतियों का निर्धारण करती है। फिर भी मैं उनके साथ कायम रहा | जहाँ 


सम्भव होता, उपेक्षा बरतकर मैं उनकी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की 
ताक में रहता था लेकिन इसके बावजूद उनके इतना निकट बना रहता कि 
उनके कम्युनिस्टों से सम्पक की कोई साक्षी मुझे मिल सके । इस साक्षी की 
खोज में बहुत दिन नहीं लगे । 

रविवार २२ जून १६४१ की साप्ताहिक 'वकर? रोज की तरह छुपा, 
ओर उसकी एक प्रति “जॉय! मेरे यहाँ पहुँचा गई | इसके कालमों में रोज- 
मर्रा की नीति का पोषण ही था। एक सम्पादकीय टिप्पणी में रूस और 
जमनी के बीच विचार-भेद की अ्रफ़वाहों को “युद्ध-पिपासुओं की जय” कह- 
कर पुकारा गया था लेकिन तत्र इस ओर मैंने विशेष ध्यान नहीं । शेष सारे 
पत्र में युद्ध के विरुद्ध, रुूज़वेल्ट के विरुद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा की योननाओं के 
विरुद्ध, ब्रिटेन को सहायता देने के विरुद्ध ओर हड़तालों के पक्ष में प्रचार 


भरा हुआ था | दे 
लेकिन उसी शाम को रेडियो पर यह दुखदायी खबर प्रसारित को गई 


कि हिटलर ने अपनी सेनाओं का रुख अब तक के अपने मित्र जोसफ़ 
स्टालिन के देश के विरुद्ध मोड़ दिया हे | केम्त्रिव तरुण संघ के अपने 
साथियों से मुझे उस दिन और उसके बाद लगातार कुछ दिन तक कोई 
संबाद नहीं मिला । अगले डिन में 'डेली वकर? की प्रति न खरीद सका | 


अखबार बेचने वाले ने कहा कि अब तक पत्र आया ही नहीं है । मेंने मन 
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में सोचा कि शायद उनको नई नीति का संकेत नहीं मिला है | मंगलवार, 
२४ जून को 'डेली वकर? की प्रति आखिर जाकर मुझे बुधवार, २५ जून 
को ही मिल सकी | 

नाजियों के विरुद्ध रूस के संघर्ष का समर्थन करों | पत्र का दन- 
दनाता शीषक यह था “युद्ध-विरोधी दल का नया नारा? | अ्रब भी इसका 
अर्थ युद्ध के विरुद्ध लड़ाई से था| मुख्य सम्पादक्रीय लेख अखाड़े के पदहल- 
वान की तरह कभी पीछे हटते, और कभी आगे बढ़ते हुए. ताल ठोक रहा 
था। इसका कहना था--“जमनी के फासिज़्म और इसके अनुगामी देशों 
द्वारा शान्ति, आज्ञादी और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सबसे बड़े समर्थक देश 
पर--समाजवाद के देश पर सशस्त्र हमला एक अपराधपूणं, अ्रकारणु 
हमला हे |”? 

गिरगिट अब रंग बदल रही थी | 

“जमनी के फासिस्त शासकों का यह हमला खुद जमंनी की जनता पर 
हमला है। इसी तरह यह हमला अमेरिका के और सारे संसार के लोगों 
पर किये गए हमले के समान है |” 

इंग्लेएड और अमेरिका अब भी 'साम्राज्यवादी! राष्ट्र थे, लेकिन तक 
“दला जा रहा था। अमेरिका की जनता “श्रमिक दल, मेहनती किसान 
नीग्रो जनता, मध्यवर्गीय लोग??--सोवियत के हेत॒ को, 'डेली बकर? के 
अनुसार, अपना हेतु बना रहे थे। ““हिटलरवाद के विरुद्ध सोवियत देश की 
लड़ाई में पूरा समर्थन और सहयोग, हर रंग के उन सब प्रतिगामियों के विरुद्ध 
जो सोवियत के विरुद्ध हिटलर की चढ़ाई मैं किसी प्रकार की सहायता भी 
पहुँचा रहे हैं | सच्न राष्ट्रों की आजादी पर आधारित एक जनवादी शान्ति 
की स्थापना के लिए !” ये नये नारे पत्र द्वारा लगाये गए थे । 

इस सबसे मुझे आन्तरिक ग्लानि हुई | इसके साथ ही इसमें ब्यंग्य का 
एक धुट भी था, जो वर्कर? के पृष्ठों को ध्यान से पढ़ने से अधिक स्पष्ट हो 
जाता था। तक॑-धारा का इस प्रकार एकाएक बदला जाना पार्टी के महत्त्वपूर्ण 
साथियों के लिए भी बहुत ही आकस्मिक था | इसी सांघातिक रविवार को 
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एक विशेष लेखमाला का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसमें “युद्ध-प्रचारकों? का साधन 
बन रहे हॉलीवुड के सिनेमा-उद्योग की भरत्सना की गई थी। लेकिन इस 
नीति-परिवर्तेन के बाद के अंक में लेखमाला का दूसरा लेख प्रत्यक्ष रूप में 
संक्षिप्त करके “अन्तिम लेख? गिनाया जाकर प्रकाशित किया गया | काट- 
छोट के बावजूद भी इससे कम्युनिस्टों की मेंप नहीं मिट सकी । 

पार्टी की सन्देशवाहिका जॉय जब अगले रविवार को “वर्कर? की मेरी 
प्रति लेकर आई तो उसकी आँखों में पानी मर आया था | “कितनी आफ़त 
की खबर हे,” उसने कहा, “'मेरा और हमारे परिवार का तो इस खबर 
को सुनकर रोना ही फूट पड़ा ।?? 

“हॉ--आफ़्त की बात तो हे ही, ओर ग्लानि की भी,” मैंने उससे 
अखबार लेते हुए और उन्‍हें कुरसी पर फेंकते हुए, उत्तर दिया | मैं भी खिन्न 
दिखाई दे रहा था, लेकिन मूलतः किन्हीं दूसरे कारणों से । इस देश में 
कम्युनिस्ट पार्टी की नीति में ऐसी आआआमूल रद्दो-वदल शायद बहुत-से लोगों 
के लिए अलग-अलग-माने रखती थी | पार्टी के मानवीय आवरण को फाड़- 
कर देखने के लिए मैं इसे बहुत महत्त्व का मान रहा था | निश्चय ही युद्ध 
की ज्वाला के दूसरे देशों तक फेलने की खत्रर बुरी खबर थी। परन्तु सही 
सोचने वाले अमरीकनों के लिए युद्ध की खबर ३ सितम्बर १६३६ से लेकर 
आज तक लगातार बुरी खबर रही थी | आज का दिन ही पहली बार दुखी 
होने का खास दिन नहीं था--हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, बात दूसरी थी । 

मेरी यह कम्युनिस्ट दोस्त मेरे सामने आँखों में आँसू भरे खड़ी थी । 
मैंने घृणा से मुंह मोड़ लिया | लेकिन उसने मेरे क्रोध का गलत अर्थ लगाया। 

“मेरे खयाल में उसने हिटलर का कभी भी विश्वास नहीं किया था,?? 
जॉय ने कहा; “'स्टालिन ने उससे सन्धि करके इस हमले के लिए, केवल कुछ 
समय पा लिया था । वह जानता था कि इमला ज़रूर होगा ।?? 

ठीक, मैंने सोचा, नोति की यही नई घारा है। “आत्मरक्षा ! हम इसे 
पहले से ही जानते थे !” मैं जॉय की तरफ देख भी नहीं सकता था । इस'घड़ी 
किसी भी उद्देश्य से 'सहविचारी? बनने की मुभमें इच्छा न रही थी। मुझे 
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निश्चय था कि यदि मैंने अपना मुख कुछ मी खोला तो म॑ अवश्य कुछ 
अनुचित, असंगत, चुभती हुई बात कह बेटू गा, इसलिए में चुप्पी 'साथे रहा । 
पार्टी के लिए अपना दिन- का काम निबटाने के.लिए जॉय चली बाई । 

दूसरे कमरे में मेंने ईवा को रोष से फुफकारते हुए सुना । जाय के जाने 
के बाद वह आई और मुझे सान्त्वना देने लगी । 

“हब, तुम ऐसे लींगों के साथ क्यों बेबकूफी में पड़े हो ? तुम उनकी 
बातें क्‍यों सुनते हो ? एक बार मेने उसल इकी की निकालने के लिए भड़नड़ा- 
कर द्वार बन्द कर दिया था | ओर यह बकवास !? अपनी सुखियाँ फदराते 
हुए. कुरसी पर पड़े 'वकर” की झोर उसने हाथ से इशारा करते हुए, कहा । 

. “धइंवा?, मेंने उसकी ओर देखते हुए. उसंके कन्धों को पकड़कर कहा 
“म्ुुक पर विश्वास रखना, मे जानता हूँ कि में क्या कर रहा हूं | म॑ जा कुछ 
कर रहा हूँ, ठोक दही कर रहा हूँ |”? 

मेरी पकड़ से अपने को छुड़ाते हुए. उसने कद्या-- “तुम क्‍या कर रह 
हो ! क्‍या तुम इन'““'इन कम्युनिस्टों के फेर में पड़े हों ? बिल कहता हे 
कि ये सब कम्युनिस्ट हैँ । हम तो कम्युनिस्ट नहीं हँ न, दब १--हम तो 
भद्र लोग हैं ।?? 

“(मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि में उलम रहा हूँ इंवा,”? 
मैंने उत्तर दिया, “लेकिन मेहरबानी करके एक बांत समझे रहना । इस 
बात का०पका यकीन रखना कि में कम्युनिस्ट नहीं हूँ । इनसे अपना पलला 
छुड़ाकर मुझे बहुत खुशी होगी; जानता हूँ कि तुम्हें भी खुशी द्वोगी | लैकिन 
मुझे यह करना ही है। जनता के नाम की लाख दुह्टाई देने के बावजूद 
स्पष्ट हें कि इनमें ईसाइयों की-सी दया-ममता नहीं हे, व्यक्ति के प्रति सच्चा 
आदर नहीं हे; उसकी ईमानदारी के लिए सम्मान नहीं है । लेकिन मुझे तो 
इन्हीं भावनाओं के लिए संघर्ष करना है | इस वक्त इन लोगों से मेल-जोल 
बदाकर ही मैं ऐसा कर सकता हूँ,--यह लोग क्या करते हैँ, इसका पता 
चलाकर ।” * 

“लेकिन किस तरह? तुम कित प्रकार इसे सम्भव करोगे !? 
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“ैं'"'मैं नहीं जानता ।? मुझ्के लियरी की चेतावनी याद हो आई 
और मैंने ईवा से आँख चुराई । “शायद मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ईवा । 
शायद”“वक्त आने पर मैं कुछ कर ही सकूँ | तुमने तो मुक पर कभी सन्देह 
नहीं किया न, ईवा १? 

६ ध्क्रभी नहों |?? 

“तो कृपा करके अब भी इस विश्वास को अटूट रखो ।”? 

.... उसने उत्तर में मुस्करा दिया। “मैंने तुम पर हमेशा यकीन किया है, 
हबें, तुम्हें यह अच्छी तरह मालूम है । मुझे यह भी मालूम है कि यदि ठुम 
किसी बात को टीक समभते हो तो उससे में अथवा कोई भी दूसरा किसी 
दशा में डिगा नहीं सकता |? वह कुछ देर तक रुकी, “लेकिन मैं आशा 
करती हूँ कि जो-कुछ भी तुम कर रहे हो, उस पर तुम खूब सोच-विचार 
चुके हो ।” 

इसके विषय में तो में निश्चिन्त हो चुका था । 


हिटलर की रूस के विरुद्ध अचानक चढ़ाई ऐसी प्रलयंकारी दुर्घटना थी- 
जिसने उन कम्युनिस्टों को, जिनके बीच मैं काम कर रहा था, प्रत्यक्ष कर दिया। 
जब आक्रमण हुआ तब अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी उस लट्ट की तरह 
लुढ़क कर रह गई जिसकी गति समास हो चुकी हो और जो क्रेमलिन#की युद्ध- 
सम्बन्धी नीति की रस्सी की खींच की अपेक्षा में निठल्ला पड़ा हो | आवश्यकता 
थी कि रस्सी को नये सिरे से लट्टू पर चढाया जाय । इस सबसे मेरे लिए 
केवल एक निगाह भर देख लेने से यह बताना आसान हो गया कि मेरे 
परिचितों में से कौन-कौन कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के अनुगामी हैं । तरुण 
संघ में मेरे कई दोस्तों ने इस भयंकर गड़बड़ के दिनों में मी अपनी विचार- 
. स्वतन्त्रता बनाए रखी। प्रथक्तावादियों ने अपनी नीति में एकाएक परिवर्तन 
नहीं कर लिया,. और रूस पर आक्रमण के पहले जो हस्तक्षेपवादी थे, वह 
अब भी हस्तक्षेपवादी रहे । 


है. 2: 


परन्तु जून १६४१ ओर पल॑ हाबर पर जापानियों द्वारा हमले के बीच 
महज़ बातें सुनने की ओर उन्हें तोलने की ज़रूरत थी। मेरे लिए अपने 
साथियों मेँ से उनकी संख्या का जानना श्राँख खोलने के बराबर था, जो 
हिटलर के पूर्व की ओर बढ़ने से पहले युद्ध-विरोधी थे और रूस पर हमले 
के तुरनत बाद पेंतरा बदलकर एकाएक युद्ध के पक्के हिमायती बन गए । 
यह स्वीकार करना बहुत दुःख की बात थी कि उनकी मुख्य दिलचस्पी 
अमेरिका के जन-कल्याण में न होकर रूस के जन-कल्याण में और ऐसी 
मान्यताओं और विश्वासों में थी जिनका निर्देश 'डेली वर्कर” व पार्टी के 
दूसरे मुखपत्रों में होता था । 

“जनता??, “वकर? के कालम पुकार रहे थे, “इस बात की अब माँग 
करती हे कि यूरोप को मदद दी जाय ।”? इसमें पूरी सचाई नहीं थी | एक 
ओसत अमेरिकन पार्टी की तरह बदलती हुई विचार-धाराओं को इस प्रकार मानने 
को तैयार नहीं था। पाले हार्बर की घटना के समय तक प्रथक्तावादियों और 
शान्ति के समर्थकों का एक बड़ा दल देश पर काफ़ी प्रमाव बनाए रहा | 
तरुणु-संघों के क्षेत्र में बह बात अधिक सचाई से लागू होती थी जहाँ 
कम्युनिस्टों ने युद्ध-विरोधी मोर्चा तैयार करने में कड़ी मेहनत की थी । 
केम्ब्रिज तरुण-संघ-जैसी संस्थाएँ,, जो केवल युद्ध-विरोधी नारों पर ही जीवित 
थी, एक रात में ही टह गईं, क्योंकि उनके कम्युनिस्ट समर्थक और गुप्त 
कार्यवाहक यह क्षेत्र छोड़र खिसक गए. । वाशिंगटन में हाइट हाडस के 
चारों ओर शान्ति-समर्थकों द्वारा फ्रोडरिक वान्डरब्रिल्ट फील्ड के नेतृत्व में 
जो पिकेटिंग होता था, वह बन्द हो गया; इन लोगों ने अपने मंडे उखाड़े 
श्र वहाँ से रफूचक्कर हो गए | 

पतभड़ तक यह स्पष्ट दीख रदह्दा था कि कम्युनिस्टों को अश्रपनी ताकत 
व नीति का पुनरायोजन करना पड़ेगा और विभिन्न मोरचों द्वारा “जनता? 
से अपने सम्बन्धों का सूत्र फिर से जोड़ना पड़ेगा । लेकिन इस आन्दोलन का 
नारा ओर ध्येय अरब नया ही था-- “युद्ध का समर्थन करो, साथी देशों को 
मदद पहुँचाओ, बन्दुककें अधिक और मक्खन कम पैदा करो, रूस क्रो सहायता 


डर 


है 


को, चिसने कमरे.के दूसरे कोने से बिना किसी भाव-प्रदर्शन के परिचय-सूंचक 


दो ।” तरुण.संघों को, .जो सदेव कम्युनिस्ट ताकत व प्रभाव की कसौटी कहते 
हैं,, इस पुनरायोजन के आन्दोलन में बहुत महत्त्व दिया गया । 

तदनुसार अक्तूबर १६४१ में बोस्टन प्रदेश के. नवयुवक नेताओं को 
बोस्टन के होटल टूरें में एक सावंजनिक जलसे में आने के लिए आमन्त्रित 
किया गया। मेसेचुसेट्स यूथ कोंसिल और इससे सम्बन्धित संस्थाओं के सब 
समथकों को यह निम्रम्त्रण भेजा गया । इन निमन्त्रण-पत्रों के साथ अधिकांश 
लोगों को जलसे में*आने के लिए, व्यक्तिगत रूप से भी कहा गया। 

आर सोलोमन, जो उन लोगों में से थां जिन्होंने बड़ी मुस्तेदी से इस 
अदला-बदली को अ्रपना लिया था, मेरे पास आया और उसने मुझसे 
अनुरोध किया कि मैं केम्ब्रिज तरुण-संघ के-प्रतिनिधि के रूप में इस जलसे 
में शामिल होऊँ । कुछ टालमटोल के बाद मैंने शामिल होना स्वीकार कर 
लिया | -डाक द्वारा इसकी खबर मैंने तुरन्त ही हेेरूड लियरी को पहुँचा 
दी, और उसे यह भी सूचना दी कि एक बड़ा आयोजन हो रहा है और 
इसकी कार्यवाही की विस्तृत खबर मैं समय पर पहुँचा दूँगा । 

मनाकर ईवा को भी मैं ,साथ ले गया, यद्यपि उसे इसमें बहुत हिच- 
किचाहट थी। जलसा दूरें के: बड़े सावंजनिक हॉल.-में हुआ और इसमें 
अमेरिका के नवयुत्रकों की विभिन्न संस्थाओं के १०० से अधिक नेता शामिल 
हुए. । कमरे के अगले हिस्से में ईवा और में आर्ट सोलोमन के साथ बैठे । 
केम्ब्रिज के दूसरे प्रतिनिधियों के लिए, मैंने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिभ 
केवल एक व्यक्ति को ही पहचान सका--अपने पुराने सहपाठी गॉर्डन केस 


* 4 


सिर हिलाया। . 

*जलसे की. कायवाह्ीकों सैम एबलो ने शुरू किया। इस व्यक्ति से मेरा 
पिछली संघीय-दायवांहियों के कारण थोड़ा परिचय था | उसके बाल बारीक 
छुँटे हुए. थे और!शरीर मजबूत बनावट,का था। हाल के अगले हिस्सों में 
अध्यक्ष के बीच एक -स्कली मेज के सामने खंड़ा. होकर” उसने समा के 
उद्दे श्य-का वर्णन किया--बोस्टन के मवयुवक को राष्ट्र के सुरक्षा-आयोजन के 
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समर्थन में एकत्रित करना और नाज्ञी आक्रमण के विरुद्ध युद्ध के पक्ष में 
नवयुवकों की भावनाओं को तैयार करना । 

क्रमश: उसके भाषण में आवेश आ रहा था। उसने सभा के सामने 
एक प्रस्ताव रखा जिसमें इस सम्मेलन का उल्लेख किया गया था; फिर इसे 
स्वीकार करने के समथन में तर्क पेश किये | सैम को इस सम्मेलन में उपस्थित 
व्यक्तियों को सामूहिक भावना से निश्चित ही परिचय नहीं था | क्योंकि 
कमरे में कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट-विरोधी, शान्ति-समथक, युद्ध के द्विमा- 
यती, प्रथक्तावादी ओर हस्तक्ञेपवादी, सब प्रकार के लोग जमा थे । 

परन्तु भीड़ को भड़काने में ऐबलो सिद्ध हस्त प्रवक्ता था | उसको अ वाज्ञ 
में तेजी आती गई ओर उसके रोष के लय में वृद्धि आ गई । उसने कहा कि 
मित्र-देशों को और रूस को तुरन्त सहायता पहुँचानो चाहिए और सुरक्षा 
के साथनों के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। फॉज को संख्था मे बढ़ता 
एतलांतिक चार्टर की स्वीकृति ओर हिटलर के विरुद्ध लोहा लेने वाली 
ताकतों को मदद पहुँचाने के उद्देश्य से विशेषकर न्यूट्रलिटी एक्ट के निरसन 
के लिए. उसने ज्ञोर दिया । 

उसके भाषण में प्रायः ऐसा कुछ भी नहीं था । जिससे मेरी असहमति 
थी। में अब भी दिल से शान्ति का समथंक था, लेकिन में बहुत पहले इस 
नतीजे पर पहुँच चुका था कि लड़ाई से बचने का सर्वोत्तम डपाय, विशेषतया 
अमेरिका के लिए, यही था कि इंग्लेण्ड ओर उसके मित्र देशों को यथाशक्ति 

हायता पहुँचाई जाय ओर ज्ञरूरत हो तो नाज़ियों से सशस्त्र मुकाबला 

भी किया जाय । परन्तु जेसे सेम का माषण आगे बढ़ रदह्दया था, वह “डेली 
बक॒र? में छुपे हुए कालमों का बोलता हुआ रिका्-मात्र जान पड़ रहा था । 
मुझे स्पष्ट था कि वह कठपुतली-भर हे, ओर इससे मेरा क्रोध बढ़ रहा था | » 
कुछ मास ही पहले सेम के मुख से ठीक इससे विरोधी विचारों का प्रवाह 
इसी प्रकार भरता था, वह युद्ध की और उसके उश्द्देयों की ऐसे ही जोश- 


खरोश से भत्संना करता था। यह सब शान्ति से सह लेना मेरे लिए दूभर 
हो रहा था । 
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“डेली वकर? के लेख भी मुझे कण्ठस्थ हो रहे थे-... मैं उन नीतियों से 
परिचित था नो जून के आक्रमण के पहले ओर बाद में इस पत्र द्वारा 
प्रचारित की जा रही थीं | सैम का कु भाषण मेरी ईमानदारी की भावना 
को कोंच रहा था । हाल के भीतर बैठे कम्युनिस्टों को चिकोटी काटने की, 
उन्हें उसी नशे की प्याली पिलाने की, जिसे वे अब तक पीने के आदी थे 
ओर जिसे अन्न वह भूलने की कोशिशें कर रहे थे, मेरे अन्दर भारी उमंग 
पैदा हुई । क्‍ 

मैंने ईवा के हाथ को दबाया । सेम एबलो के भाषण से ऊबकर उसने 
मुख मोड़ा और मेरे स्पश का अत्युत्तर मेरे हाथ को दबाकर दिया, “दिल में 
ढाठस बाँध के रखना,” मैंने उसके कानों में फुसफुसाया, “मैंने कुछ करने 
की ठान ली है।” 

सेम ने अपने भाषण को युद्धपक्षी प्रस्ताव के समर्थन की अपील करके 
समाप्त किया | चारों ओर तालियाँ पीटी गईं । खड़ा होकर मैंने समा के 
अन्‍्यक्ष का ध्यान आकर्षित करने के लिए. हाथ से इशारा किया और बोलने 
को अनुमति चाही | 

“हर वक्ता महाशय अपना और उस संस्था का नाम अवश्य बोलें जिस 
का वह प्रतिनिधित्व करते हैं |? मेरी .ओर इशारा करते हुए. अध्यक्ष ने 
मुझे भाषण की स्वीकृति दी । 

““हेबंट फिलब्रिक, कैम्ब्रिज तरुण-संघ के प्रतिनिधि (2? 

इसके बाद मैंने अपने जी की भड़ास निकालनी आरम्भ की | तीन 
मिनट तक मैंने सैम एबलो, आर्ट सोलोमन और “डेली-वर्बरः द्वारा भुलाए 
गए, सभी तकों का विस्तृत बखान किया । मैंने “वाल स्ट्री: के उन एकाधि- 
- फारियों का, जो देश को युद्ध की ओर खींच रहे थे”? भण्डा-फोड किया | 

_साम्राज्यवादी? ब्रिटेन, फ्रांस और हालेण्ड से. किसी भी प्रकार के सहयोग 
का मैंने जोर-शोर से विरोध किया। उन. अस्त्र-शस्त्र के उत्पादकों और 
उद्योगपतियों की मैंने भयंकर भत्संना की, जिन्हें “हर दशा में लाभ-ही-लाभ 
होता है और दुनिया को युद्ध की आग में फॉक कर किसी प्रकार की क्षति भो 
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नहीं होती ।” लोगों को उत्तेजित करने के लिए. जिस तक॑ का प्रयोग भी कर 
सकता था, मेंने किया । 

सभा-णह में एक भेदभरी चुप्पी छा गई, जेसी कि तूफान के बरसने से 
पहले छाया करती है। इस चुप्पी में मेरी श्रावाज्ञ देर तक गुँजती रही । 
ईवा ने मेरे कोट को खींचकर मुझे रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन मैंने 
अपने वक्तव्य को जारी रखा । 

“इसे मत भूलिए,”? मैंने कहा कि '“स्वरक्षा? के नारे को आक्रमणात्मक 
युद्धों को आड़ के लिए बरता जा सकता है । रूज़वेल्ट द्वारा अंकित आयो- 
जन, जिनमें आक्रमणात्मक हथियारों पर विशेष ज्ञोर दिया जा रहा हैं, इस 
बात का स्पष्ट द्योतक हे कि प्रेज़िडेण्ट देश को युद्ध की राह पर धकेल रहे 
हैं| नाजी प्रथमाक्रमण से हमारे देश के बहुत छोटे अंश को वास्तविक 
खतरा हे--पूँ जी के बड़े-बड़े मालिकों को, बड़े-बड़े व्यवसायियों को, जिनकी 
जायदादों, मर्डियों, पेसे आदि को भय पैदा हो गया है ।” मेरे ये शब्द मेरे 
गले में वुट रहे थे | लेकिन मैं अपने अ्रभिप्राय पर अडिग रहा ओर प्रधान की 
कुरसी के आस-पास मेरे भाषण से बढ़ रही चिन्ता के फलस्वरूप हो रह 
कानाफूसी को सन्‍्तोष से भाँपता रहा । 

“यदि हमारा देश युद्ध में कूदेगा तो यह कदम इन हितों की रक्षा के 
लिए होगा; अमेरिका की जनता और हमारे जीवन-यापन के परम्परागत 
तोर-तरीकों की रक्षा के लिए. नहीं। अमेरिकी जनता के पास इस युद्ध में 
जूकने का कोई भी कारण नहीं हे | हमें इससे बचकर रहना हे तो क्‍या 
इतिहास और साधारण तक युद्ध-रत पक्ष-विपक्षियों को किसी प्रकार की 
तहायता पहुँचाने के विरुद्ध हमें चेतावनी नहीं देता ? युद्ध से हमारे लिए 
अत्यावश्यक सामाजिक सुधारों का नाश हो जायगा जैसे कि फ्रांस में हो गया 
या मकदूर-संघ टूट जायेंगे, न्यूनातिन्यून तनख्वाहों का निर्देश न करने 
वाले कानून दीले पड़ जायँंगे, काम करने के घंटों में वृद्धि हो जायगी, 
सामाजिक सुरक्षा भंग हो जायगी और भाषण व अखबारी स्वतन्त्रता को 
उठाकर ताक पर रख दिया जायगा । अमेरिका के फौजी संगठन में वृद्धि 
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तानाशाही के ढाँ-चे की ओर इशारा कर रही है | हम नाज़ीवाद से घृणा 
करते हैं, यह स्वाभाविक ही है | लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है 
कि हमारी इस घृणा को प्रनातन्त्रीय बुनियादों के कमज़ोर करने के प्रचार 
का साधन और हमें निरथंक युद्ध के गढ़े में गिरा देने का ज्ञरिया न बना 
लिया जाय ।?? 

जब में एकाएक बैठ गया तो जैसे तूफ़ान दूट पड़ा | आर्ट सोलोमन 
मेरी ओर हेरानी से टकटकी लगाए, था; प्रत्युत्तर में में चेहरे पर एक फीकी 
मुस्कराहट ले आया । कमरे के हर हिस्से में भाषण करने के लिए उत्सुक 
लोग खड़े होकर प्रधान की अनुमति चाहने लगे। अध्यक्ष ने शान्ति कायम 
रखने के लिए. कहा | इंवा कमरे से चल निकलने के लिए, दरवाज्ञों की तरफ़ 
देखने लगी । इस भीड़ के कुछ अभद्र लोग इस बात की ओर भी इशारा 
कर रहे थे कि वह मुझे होटल से उठाकर बाहर फेंक देने के पक्ष में थे | 
लेकिन में अपने अगले कदम का निश्चय भी कर चुका था । मैं इन क्रोधा- 
विष्ट लोगों के आगे सिद्ध कर दूँ गा कि मैं अपने व्यक्तिगत विचारों को बहुमत 
के सामने क्कुकाने के लिए तेयार हूँ | लेकिन इसके लिए मैं अपना वक्त खुद 
चुनूं गा और ठीक समय की प्रतीक्षा करूँगा | 

सभा में तो जैसे दंगा ही मच गया, जिसका केन्द्र स्वयं में था। एक 
के बाद दूसरे वक्ता ने मेरे तक॑ की धजियाँ उड़ाई | कुछेक ने मेरे समर्थन 
में, मेरे विचारों की उम्रता में चरमी लाने की कोशिश करते हुए, लेकिन 
अन्ततः शान्ति के अनुमोदन में ही, बोलने की कोशिश की | इन लोगों को 
हल्ला करके बेठा दिया गया। सभा के कायवाहक, जो मेरी नद्ञरों में 
कम्युनिस्ट थे, एक स्वर से बोल रहे थे ओर वे सभा को. अपनी पटरी पर 
शीघ्र ही ले आए | लगभग एक शंटे तक भाषणों का ताँता बैँधा रहा । 

अन्त में. किसी ने सुकाव रखा कि सेम एबलो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को 
स्वीकार किया जाय और इस बहस को बन्द कर दिया जाय । मेरी योजना 
की पूर्ति के लिए ,यद्दी उपयुक्त क्षण थय | 

मैं फिर उठ खड़ा हुआ-ओर मैंने बोलने की अनुमति माँगी । आथर 
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का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मेरी आस्तीन खींचकर मुझे बैंठाने 
की कोशिश की | कुछ दूसरे लोग मुझे; धमकाने की मुद्रा में अपनी कर्थियों 
से उचकने लगे | मैंने गला फाड़कर चिल्लाना शुरू किया --“'सभापति 
महोदय :?? इस पर वह मेरी उपेक्षा न कर सके और मुझे; भाषण की श्रनुपति 
दी । कमरे में एक बेटना भरी कराह-सी उठी | कुछेक ने मेरी वेइजती में 
कुछ शब्द भी कहे, लेकिन आखिर चुप्पी छा ग 
सभापति महोदय !?” मैने मिसरी से मीठे स्वर में कहा, ““डॉनैस्टर 
के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को में ताईद करता हैं |” सब आर 
आश्चयंभरा मौन छा गया और मैं उन्हें अपने इस अनायास परिवर्तन को 
समभने की कोशिश में हेरान छोड़कर, और यह सोचते हुए कि कहीं में 
स्वयं तो हृद नहीं लाँच गया, बैठ गया। इसके बाद जेसे एकाएक रोशनी 
जगमग़ा उठी | ऑर्थर सोलोमन अपनी जगह से कृदकर आया और उसने 
मुझसे हाथ मिलाया । मेरी ओर ताक रदे मुखों पर मुस्कराहट खिल आई । 
किसी ने बढ़कर मेरी पीठ थपथपाई। “हम जानते थे कि तम समझ 
जाश्रोगे |”? उसने कहा। सारी घटना विनोद की तरंगों में जैसे बह गई । 
लेकिन हरेक के साथ ऐसा नहीं हुआ । मैंने गॉइन केस की ओर 
देखा | वह अपनी कुरसी पर आगे बढ़कर बैठा हआा मेरी ओर निराशामरी 
नजरों से देख रहा था । मेरी आँखें कुक गई | प्रस्ताव पर मत लिये गए । 
मेने स्वीकृति के पक्ष में हाथ उठाया ।- प्रस्ताव के विरोध में कोई भी न था 
यद्यपि मेने देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या ने किसी ओर भी मत न दिया । 
प्रधान ने प्रस्ताव के सवसम्मति से स्वीकृत होने की घोषणा की और 
सभा बरख्वास्त हुई । 
कम्युनिस्ट शायद मेरी इस नई करवट की इन्तजार में थे, जो मैंने 
होटल टूरें में पार्टी के अनुशासन को स्वीकार करके ली थी। इसके 
बाद मुभमें ओर मेरी कार्यवाहियों के प्रति उनकी दिलचस्पी में जैसे शब़् 
आ गई । इस सबकी सूचना में हेरल्ड लियरी को दे रह्दा था। ““ठीक, 
टीक”, लियरी इतना ही कहता था, “तुम ठीक राह पर हो ।”? 
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अब साँमक के वक्त ज़्यादा तादाद में अपरिचित लोग मेरे घर आने 
लगे । उन्होंने मुझ पर प्रायः हर विषय की पुस्तिकाओं की बोछार करनी 
शुरू को; इनमें से बहुत पर स्पष्ट शब्दों मैं अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी 
की मोहर छुपी होती थी । मैंने देखा कि अतिथि के रूप में मेरे पास कई पति- 
पत्नियों के जोड़े आया करते थे | अनगिनत नये लोगों से मेरी जान-पहचान 
करवाई गई, इस परिचय मैं उनके पार्टी मैं प्रयुक्त होने .वाले नामों का 
प्रयोग किया जाता था--मार्गट, जॉन, नेन्सी, रे--ओऔर मैं सोचा करता था 
कि यही उनके वास्तविक नाम हैं या आवरण के लिए. उपनाम-मात्र । उनमें 
से कई लोग यह बात छिपाने का प्रयत्न न करते थे कि वह यंग कम्युनिस्ट 
लींग के, जो कम्युनिस्ट पार्टी का तरुण-विमाग था, सदस्य और सक्रिय 
कार्यकर्ता हैं । 

मेरे स्थान पर वह बहुधा शाम की पार्टियाँ आयोजित कर लेते थे 
बिनमें बाहर के चार या पाँच व्यक्ति रहा करते थे। ईवा अधिकतर इन 
में हिस्सा न लेती थी श्रोर इस समय मित्रों से मिलने या सिनेमा देखने 
चली जाती थी | मेरे अतिथि कभी-कभी उसके बारे में पूछते थे लेकिन मैं 
उचित बहाने बना दिया करता था | 

शुरू के दिनों में कई बार मुझसे होटल टूरें की सभा मेँ मेरे “ट्राटस्की 
वादी” विचलन के बारे मैं प्रश्न पूछे गए, लेकिन उसे समझने की कोशिशें 
बीच में ही छोड़ दी जाती थीं। शायद वह उस घटना के श्रन्तिम भाग से 
ही सन्तुष्ट थे | श्रक्सर में पार्टी के नीति-सम्बन्धी वाद-विवाद में अपनी 
विचार-स्वतन्त्रता दिखलाने के लिए, हिस्सा लिया करता था। मुभसे कितने 
ही आन्दोलनों में भाग लेने के लिए कहा जाने लगा । यह श्रान्दोलन प्रायः 
प्रार्थना-पत्रों पर सावंजनिक रूप से हस्ताक्षर लेने का रूप लिया करते थे 
जो कि कम्युनिस्टों का एक मनपसन्द तरीका था । इनमें से कई आन्दोलनों 
से पार्टी का नेतृत्व छिंपाकर रखा जाता था। वह हमेशा तरह-तरह के 
शब्द-जाल का इस्तेमाल किया करते थे, "की बोस्टन कमेटी, * * ** *" का 
नागरिक संघ, * **** की नेशनल कांग्रेस आदि-आदि । 


श्र 


जान-बूककर मैंने उनके कई निमन्त्रण स्वीकार नहीं किये | मेरी मन्शा 
उनके काम-काज में इतना घैँस जाने की नहीं थी कि मैं अपने घन्धे और 
बढ़ रहे परिवार के लिए, कुछु कर न पारऊँ | लेकिन ऑर्थर सोलोमन ने, जो 
मेरे घर में सबसे अधिक बार आया करता था, मेरे सामने एक ऐसी योजना 
रखी जिसकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ । उसने बोस्टन में एक नई 
तरुणु-संस्था का आयोजन करने वाली संयोजन-समिति मैं मुभसे काम करने 
को कहा । 

यह संस्था करेगी क्‍या १” मैंने बड़ी होशियारी बरतते हुए. और 
केम्ब्रिज तरुण-संघ के पिछले अनुभवों को याद करते हुए पूछा । 

“हब, तुम्हारे लिए यह संस्था बिलकुल ठीक रहेगी। पहले तो 
इसका नारा “युद्ध को जीतो? रहेगा। बोस्टन के नौजवानों को युद्ध में शीघ्र 
विजय पाने के लिए अपना सम्पूर्ण समर्थन देने की प्रेरणा करनी होगी । 
जैसा कि तुम्हें मालूम है शहर में नौजवानों की संस्थाओं की कमी नहीं है । 
बोस्टन में इनकी संख्या हजारों में है। हमें इन सभाओं में सामंजस्य 
स्थापित करने वाली एक समिति की- आवश्यकता हैं जो देश की बड़ी 
सामयिक जरूरतों की ओर सबका ध्यान खींच सके और उन जरूरतों को 
हल करने की कोशिशें कर सके |?” 

“जिन संस्थाओं को साथ लेकर हमने काम करना हे, उन्हें आप 
बोस्टन कोसिल ग्रॉफ़ सोशल एजंसीज़ के सम्पर्क से पहले ही बानते हैं । 
आप कितने दिन तक उनके साथ थे, पाँच साल क्‍या ??? 

“हाँ,” मैंने जवाब दिया, “मैं पाँच साल तक उनके साथ था। में उनमें 
बहुतों को अच्छी तरह जानता हूँ ।” 

“मैं यही कह रहा हूँ | आप इसमें महत्त्वपूर्ण सहायता दे सकते हैं |?” 

उस कमेटी के मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे ?” मैंने पूछा । 

“ओह ! श्रुशोद्धार, रक्त-दान के लिए अभियान, प्रतिरक्षा ऋण पत्रों 


को बिक्री, फ़ौजियों के मनोरंजन के लिए. साधन जुटाना आदि । शआप 
जानते ही हैं ।? 


४ 


“मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ, करूँगों आट2,” मैंने स्वीकार करते 
हुए कहा, “लिकिन मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा कांम में हाथ नहीं डालना 
चाहता ।?? 

इस प्रकार में (विजय के लिए बोस्टन तझ्ण-संघ? ( बोस्टन यूथ फॉर 
विक्टरी कॉसिल ) में प्रविष्ट हुआ | यह ऐसा दल था जिसंके मूल प्रवत्तकों 
से मैं अ्नभिश्ञ था | ऑर्थर ने जो नियमावली मुझे; दी, उससे यह पता नहीं 
चलता था के इस काय क्रम का उद्धव यंग कम्युनिस्ट लीग में हुआ, अथवा 
यह संध्र वास्तव में ही बेध, गैर-कम्युनिस्ट संस्था थी जिसके निर्माण के बाद 
कम्युनिस्ट लोग इसमें घुस आए थे । फिर भी, दो कोरणों से इसमें शामिल 
होना मेंने मान लिया। एक तो मैं यह देखना चाहता था कि यह संस्था 
कर क्या रही हे, और दूसरे मेरा विचार था कि यह जानने में एफ० बी० 
आइ० को दिलचस्पी भी रहेंगी। और फिर, “विजय के लिए तरुण संघ? 
का यदि उद्देश्य युद्ध को - जीतने में मदद करना ही था और यदि इसे बेध 
ठंग से अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य-रत रहना था तो मैं 
अवश्य इसको सहायता पहुँचाना चाहता था और साथ-ही-साथ इसके 
अन्दर रहकर कम्युनिस्ट-प्रभाव और नियन्त्रण का विरोध भी करना 
पचाहता था । 

परिस्थितियों ने ऐसी करवट ली कि मेरा काम आसान हो गया । यंग 
कम्युनिस्ट लीग के सदस्यों को, जो “विजय के लिए. तरुण संघ? के काय- 
क्रमों पर अपना नियन्त्रण जमाने की जी-जान से चेष्टा कर रहे थे, नोजवान, 
आदशवादी गेर-कम्युनिस्टों के, जिनका नेतृत्व नौजवानों के साथ काम करने 
वाले चालाक ओर अनुभवी लोग कर रहे थे, भरपूर, पुरजोश समर्थन का 
आश्वासन मिला | 

ध्युद्ध में विजय? के नारे पर २५० से अधिक तरुण संस्थाश्रों ने साथ 
दिया और अच्छे-मले लोगों की देख-रेख में कम्युनिस्टों का इस संस्था में 
प्रवेश बहुत सफल नंहीं हो सका । एक दूसरा कारण जो उनके विरोध में 
काम कर रहा था, पल॑ हार की घटना के बाद अमेरिका का युद्ध में सरकारी 
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तोर पर हिस्सा लेना था। इससे सब प्रकार के प्रथक्‍्तावादी एकबारगी ही 
प्रभावहीन हो गए और सब देशवासियों की प्रायः एक आवाज्ञ ही हो गई । 
जान पड़ता था कि फिलद्दाल तो कम्युनिस्टों के पास कोई अलग, नई चाल 
शेष नहीं रही- थी ओर इससे “विजय के लिए तरुण संघ? के कार्यक्रम पर 
पूरी तरह से अपनी धाक कभो न जमा सके ! े क्‍ 

लेकिन उनकी असफलता के और कारण भी थे। नगर के सामाजिक 
कायकर्ता इस बात पर ज़ोर देते थे कि 'युद्ध के प्रति हर किसी मदच्चपूर्ण 
कायवाही का नागरिक-सुरक्षा के अधिकारियों की कार्यवाहियों से सामंजस्य 
व उनकी स्वीकृति का होना आवश्यक हे । ऐसे विषय, जिनमें प्रचार के 
उद्द श्य से कम्युनिस्टों की गहरों दिलचस्पी थी, छात-बीन के बाद रह कर 
दिये जाते थे । 'विजय के लिए तरुण संघ्र! से जो अनुभव पाप्त हुआ वह 
यह था कि वैक-कार्यवाहियों में कम्युनिस्टों के प्रभाव पर अंकुश रखा जा 
सकता है और उनके गुप्त-प्रवेश को अधिकांश सदस्यों के संस्था और इसकी 
कायवाहियों के प्रति सजग रहने से असफल किया जा सकता है | “विजय के 
लिए तरुण संघ? में भी ऐसा ही हुआ; यहाँ यंग कम्युनिस्ट लीग ने इस 
दल को अपने वश में करने की सिस्तोड़ कोशिश की और असफल होने 
पर बहुत निराशा और रोष मनाया | सहायता के प्रदर्शन और असफलता 
पर निराश दीखनें के अलावा मैंने उनकी उद्देश्य-पूति के लिए और कुछ 
नहीं किया | 

मार्च, १६४२, में मुझे यह भान होने लगा कि मेरा परिवार मेरे 
व्यापार-साधनों की तुलना में ज़्यादा तेज्ञी से बढ़ रहा हे, विशेषतया तत्र 
जब कि ईवा ने बताया कि आगामी पतभड़ मैं एक और लड़का होने वाला 
हे । ( हम आप-ही-आप मना रहे थे कि इस बार अवश्य लड़का ही 
होगा )। 

मैंने शीघ्र ही अच्छी नौकरी के लिए तलाश शुरू की । बोस्टन को 
एडवर्टाइज्लिंग क्लत्र के अपने सम्पर्कों द्वारा मुमे मालूम हुआ कि बोस्टन 
को एम० एड पी० थियेटर्स कम्पनी की न्यू इंग्लैएड स्थित पैरामौंट थियेटर्स 


नर 


डिवीज़न में एक जगह खाली थी। एक मुलाकात मैं ही मेरा काम बन 
गया। मुझे इस दल का सहायक एडवटोइज़िंग डायरेक्टर नियुक्त कर लिया 
गया । यह काम अप्रैल में आरम्म होना था | 

आर्थर सोलोमन इन दिनों अपनी आदत के मुताबिक मेरे पास आया 
ओर हमने उसे कॉकी पीने के लिए. निमन्त्रित किया | उसे यह समाचार 
सुनाया । मैंने इस समाचार को उस तक पहुँचाने में खास मज़ा लिया, क्योंकि 
मेरा विचार था कि इससे मेरे, उसके और उसके कम्युनिस्ट साथियों के बीच 
के नाते-रिश्ते टूट जायँंगे । मैं न केवल अपना दफ़्तर ही कैमिब्रिज से बाहर 
ले जाने वाला था, मेरी इच्छा अपना घर भी किसी दूसरी जगह पर बसाने 
की थी। कैम्ब्रिज की यंग कम्युनिस्ट लीग अब्र मुझसे फ़ायदा न उठा 
सकेगी, ओर इसकी मुझे प्रसन्नता थी । 


ऑर्थर को इस समाचार से हैरानी तो हुई लेकिन उसने निराशा के - 


कोई माव प्रकट नहीं किये । “यह किस प्रकार की नौकरी हे १” उसने 
पूछा । 

““मैं हेरी त्रौनिंग के सहायक के रूप मैं काम करूँगा | न्यू इंग्लेण्ड के 
मनोरंजन-जगत्‌ के पत्र-प्रतिनिधियों में वह अग्रणी है । देश के इस हिस्से 
के सो से अधिक थियेटरों के प्रचार ओर विज्ञापन का उत्तरदायित्व उस 
पर है 2 ह 

“भई वाह !”? आथर ने प्रसन्‍न होकर कहा--'“यह तो खुब अच्छा 
हुआ ।” मैंने न सोचा था कि इस समाचार से उसमें मेरे समान ही उत्साह 
पैदा हो जायगा। उसने मुझ पर प्रश्नों की बौछार लगा दी, मुझे जवाब 
देने में भी दिक्कत हो रही थी। आपका दफ़्तर कहाँ रहेगा ! आप इस 
काम को आरम्भ कब कर रहे हैं ? आपकी नौकरी कब शुरू होगी ! इस 
झोर उसकी उत्सुकता की थाह् न थी | | 

““इतनी अच्छी -नोकरी श्रापको मिल कैसे गई १? 

“व्ासकर एडवर्टाइजिंग क्लब के अपने दोस्तों की सहायता से,” मैंने 
उत्तर दिया । 


हा 


“बोस्टन की एडवर्टाइज़िंग क्लब !” आशर्थर ने जेसे अपने स्थान से 
उछुलते हुए कहा | “क्या आप उस क्लत्र के सदस्य हैं १? 

“हाँ। लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसमें आपकी दिलचस्पी 
होगी ।?? 

“क्यों नहीं ? यह्द तो कमाल की बात हे । एडवर्टाइज्ञिंग क्लब ? और 
आप उसके सदस्य हैं |? 

बड़ी रात तक वह प्रश्न पूछता रहा । ईवा ने डबासी भरी ओर वह 
सोने के लिए चली गई । थ्राखिरकार मैं भी ञ्रार्थर को दरवाज्ञे की ओर ले 
जाने में सफल हुआ । 

“अच्छा,” मैंने कहा, “कैम्ब्रिज की इन कार्यवाहियों से पिए्ड छूटने 
पर मुझे खुशी होगी । श्रत्र मैं कुछ आराम करूँगा, अपने काम में अधिक 
ध्यान दूँगा और अपने परिवार से अधिक सामीप्य पैदा करूँगा | सार्वजनिक 
काम ठीक होते हैं लेकिन इनमें बहुत अधिक समय खर्च हो जाता है | इनसे 
कुछ दिनों के लिए बचे रहने में मुझे खुशी होगी |”? 

थ्राथर की तेज्ञ आँखों ने होशियारी से मेरा निरीक्षण किया । “आप 
इनसे हमेशा के लिए, नहीं बच सकते, हब,” उसने कद्द | “लोगों की 
सेवा में आपको आनन्द आता है । संगठन करना, प्रबन्ध करना, प्रेरणा 
श्रोर उत्साह देना, ये बातें आपके स्वभाव के अन्तरंग हैं। आप इनको 
नहीं छोड़ सकते ।!! मैं जवात्र में हंस पड़ा, और उसे दरवाज़े तक छोड़ 
आया । हि 

अगली शाम को हमारे घर के दरवाज़े पर खटखटाइट हुई | आर्थर 
था, और किसी भीतरी घब्रराहट से वह चंचल हो रहा था| चेहरे पर बेचेनी 
ताफ़ प्रकट हो रह्दी थी । मैंने उसे श्रन्दर बुला लिया | 

हम अकेले में कहीं बात कर सकते हैं, ग्रथवा कहीं बाहर चलें १”? 
उसने पूछा । 

“ईवा कहीं बाहर गई हुई है,” मैंने उत्तर दिया । “बात क्या है १? 
वह कमरे में टहलकदमी करने लगा, उसकी आँखें अस्थिर माव से 


इधर-उधर भटक रहीं थीं । “मैं एक मिनट ही ठहर सकता हूँ,” उसने 
कहा । “हब, अब तक तुम समझ चुके होगे कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। तुम्हें 
यंग कम्युनिस्ट लीग के बारे में भी कुछ जानना ज्ञरूरी है |” ह 

अब भेद खुन् रहा था। मुझे हेल लियरी की चेतावनी भी याद हो 
आई कि मुंझे भी कभी निमन्त्रित किया जायगा । में मुस्कराया | 

“इसमें आश्चय की कोई बात नहीं हे, आट | मैं सोचता था कि 
पूछु-ताछ करके किसी प्रकार का दखल देने का मैं श्रधिकारी नहीं हूँ । मेरे 
दिल में यह ज़रूर था कि तुम मुझे कब बताओगे । मुझे खुशी है कि तुम 
ने स्वयं बात की ।?? 

“हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ काम करें,? उसने कहा | 
“इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कैमिब्रज से बाहर जाने से | लीग का 
संगठन यहाँ अच्छा है और आप इसके प्रायः प्रत्येक सदस्य को जानते हें । 
आप जहाँ चाहें, रह सकते हैं | सचाई तो यह है कि इसो में बेहतरी है । 
यदि किसी नये समुदाय-समाज मैं आप जायेंगे, तो उन्हें कभी भी मालूम न 
होगा और आप यहाँ की लीग के सदस्य बने रहेंगे और अच्छा काम कर 
सकेंगे । हब, हमें आप की आवश्यकता है| आप एक बड़ी ज़रूरत को पूरा 
कर सकते हैं ।?? 

इस बार मेरे संकोच में ्रभिनय न था । “तुम मेरे विचारों से परिचित 
ही हो। मैंने पिछुली रात मी अपना रुख स्पष्ट किया था। मैं स्वतन्त्र 
जिन्दगी बिताना चाहता हूँ, कम-से-कम कुछ दिनों के लिए ।? 

“हब, आप जानते ही हैं कि आजकल हम सबको त्याग और बलिदान 
करना पड़ता है। हम युद्ध में हैं | यह आवश्यक है कि बागडोर नौजवानों 
के हाथों में हो । हम ज़िन्दगी की धार को अपने से बचकर नहीं बह 
जाने दे सकते ।” 

यदि इस प्रश्न का निर्णय अपने द्वा्थों में होता तो मैं उसे इसी 
वक्त अपना फैसला सुना देता । लेकिन हेल लियरी के शब्द मेरे कानों में 
गज रहे थे और एफ० बी० आई० के लम्बे घैये का रहस्य मेरी समझ में 
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आने लगा था। । 
“इस पर सोचने के लिए तुम्हें कुछु समय देना पड़ेगा, आट ! में 
अनिश्चय में हूँ | बहुत सी बातों पर ग़ौर करना होगा |” इस बात पर मैं 
अडिग रहा, यद्यपि अपनी स्वीकृति तुरन्त देने पर उसने बहुत ज्ञोर दिया । 
मैंने उसे निश्वय दिलाया कि मैं शीघ्र ही उससे मिलूगा । 
अगली सुबह अपने काम पर जाते हुए एक टेलीफ़ोन-बूथ से मेंने 
हेरल्ड लियरी से बातें कीं | 
“आपके लिए खतर हे | मुझे निमन्त्रण मिल रहा है |” 
“क्या ऐसा ? आपने क्‍या जवाब दिया ४ 84 
“पकि में सोच लूँ, फिर वतारँगा ।? 
“हवावंड स्ट्रीट और मैसेचुसेट्स एवेन्यू के नाके पर शाम को सात बजे 
मिलना |? 
मिलने के स्थान पर हैल अपनी अविशिष्ट मोटर में ठीक वक्त पर 
पहुँच गया | 
हुआ क्या १?” इससे पहले कि मैं मोटर का दरवाज़ा बन्द कर पाता, 
उसने पूछा । 
उसने मोटर को वहीं रोक रखा और मेरे उत्तर की प्रतीक्षा की । 
_मुभसे कहा गया है कि मैं यंग कम्युनिस्ट लीग में सम्मिलित हो 
जाऊ ।” हेल के चेहरे के भावों पर कोई फर्क न आया । मानो उसे इसी 
को आशा थी | 
“आपने क्या उत्तर दिया ??? 
“जैसा आपने सुझाया था। आपने कहा था कि कुछ देर के लिए 
हल जाना । यह कल रात की ही बात है । मुझे अपना उत्तर उन्हें शीघ्र 
बन ह्ो देना हे [?? 
“आपने अपने उत्तर के बारे में निश्चय कर लिया हे क्या ??? 
“मैं यह तो जानता हूँ कि इसमें मेरी वास्तविक इच्छा क्या हे |? 
इससे पहले कि आप मुझे बताएँ,” हैल बीच ही में बोल उठा, 
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“मुझे यह कह लेने दीजिए. कि आपको किसी फ़ैसले पर पहुँचने में में 
किसी किस्म की मदद नहीं दे सकता । फैसला कतई आपका अपना होना 
चाहिए, | यदि आप “नहीं? कहना चाहते हैं, तो ठीक, “नहीं? ही कहना 
चाहिए. | लैकिन का जवाब “हां? में हो तो बहुत सी बातें हूँ जिन्हें जान 
लेना आपके लिए. ज़रूरी है। मैं आ्रापको बता सकता हूँ कि इसके क्या- 
क्या नतीजे हो सकते हैं । 

“ब्यूरो चाहेगा कि आप इन लोगों के साथ काम करते रहें। हम 
आपके काम से परिचित हैं । हमारे खयाल में आपमें ऐसी बातों के लिए, 
सब ज़रूरी उपाधान मौजूद हैं | यंग कम्युनिस्ट लीग में कम्युनिस्ट पार्टी 
की सदस्यता के लिए. लोगों को तैयार किया जाता है । जैसे कि आशा 
की जा सकती है, आप भी एक से दूसरी तक पहुँच जायेंगे। हमें विश्वास 
है कि इन संस्थाओं के बारे में खबरें पाना--सच्ची और अ्रसली, भीतरी 
खबरें--अमेरिकन जनता के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत महत्त्व- 
पूण है। आप तो थोड़ा-कुछ जानते हैं कि वह क्‍या कर रही है। आप 
इस स्थिति में हैं कि और भी बहुत-कुछ जान सके ।”? । 

अन्तिम निर्णय तक पहुँच पाना सरल नहीं था, यद्यपि मेरे अन्दर इस- 
का भास था कि निर्णय क्‍या होगा । “हेल, जो कुछ तुम कह रहे हो, 
मुझे इसमे रत्ती-मर शक नहीं | मैं श्रब तक जो कुछ देख-जान चुका हूँ, 
वही मुझे विश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। बात यह है कि जासूस बनने 
का खयाल, चाहे एफ० बी० आई० के लिए ही जासूस होना हो, मुझे 
पसन्द नहीं है । मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ |? द 

हैल ने मेरी आपत्ति को अनसुना कर दिया | ' कै आपकी भावना को 
सममक सकता हूँ,” उसने कहा । “परन्तु इस काम को किसीको तो करना 
ही पड़ेगा क्‍योंकि सारा भेद जानने का, श्रौर वक्त में भेद जानने का, 
केवल एक यही रास्ता है। अनुसन्धान के साधारण तरीके, जहाँ अपराध 
से ताल्‍लुक हो, आवश्यक और महत्व के होते हैं लेकिन सचाई अपराध 
हो चुकने के बाद ही मालूम पड़ती है । भीतरी जासूस अपराध का दराग 
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अपराध के घटने से पहले दे देता हे । जहाँ हमें सन्देह हो कि समाज व 
राष्ट्र के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की तैयारी हो रही हैं, हमें ऐसा 
ही तरीका बरतना ज़रूरी हे । 

“यदि मेरा उत्तर “न? में हो, तो क्‍या यह मेरी कायरता का परिचायक 
होगा !” मैंने पूछा । 

हेल ने बीच में टोका । “जवात्र देने से पहले मुझे अपनी बात खत्म कर 
लेने दो |?! 

“श्राप एक महत्वपूर्ण काम करेंगे, यह सही है। लेकिन इसके करने 
में आपसे बड़े बलिदान की अपेक्षा हे । आपको बदले में क्‍या मिलेगा ! 
कुछ भी नहीं | शायद कुछु न मिलने से भी ज्यादा खतरनाक | हम चाहेंगे 
कि आप पार्टी में जितना अधिक-से-अधिक सम्भव हो, धंस जायें, अपने 
. ग्रहस्थ-जीवन के बड़े अंश का ओर अ्रपने कितने ही दोस्तों तक का त्याग 
कर दें । 

“फिलब्रिक, में आपसे स्पष्टतया सब-कुछ कह रहा हूँ क्योंकि न कहना 
में ठीक नहीं समझता | इसमें खतरा तो साफ़ रदेगा ही, जान तक का 
खतरा | यदि आपको एफ० बी० आआई० के जासूस के रूप में पहचान लिया 
जाय तो आपको कष्ट सहना पड़ सकता है। यदि आपकी कम्युनिस्ट पार्टो की 
सावेजनिक रूप से जाँच की जाय तो आपकी नौकरी छूट सकती हे । ऐसी 
दशा मैं आपके पक्ष में एफ०त्री >आई० किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकती 
हे, इसकी आप आशा नहीं कर सकते | शायद यह कभी भी न जाना जायगा 
कि आपने हमारे साथ कभी सहयोग किया था। आपको निश्चित हो कभी 
इस बारे में कुछ नहीं कहना हे । यदि आप कभी कम्युनिस्टों के साथ काम- 
काज करते पकड़े जाये तो आपको हमसे किसी भी प्रकार की सहायता की 
आशा नहीं रखनी है | हम तो ऐसा दिखाएँगे कि हमने आपको कभी 
जाना भी नहों | आपको सदा केवल अपने पर ही भरोसा रखना है । 

“यदि आप काम करना मंजूर कर लें, तो आपकी पत्नी को भी न 
मालूम होना चाहिए कि आप क्‍या कर रहे हैं | किसी को भी न मालूम 
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होना चाहिए, | ब्यूरो के अधिकांश एजेण्टों, को भी पता नहीं होगा | आप 
केवल एक सांक्रेतिक संख्याक से ही जाने जाएँगे । आपको कभी हमारे 
दफ्तर में अथवा उसके नज़दीक भी न आना चाहिए. तथा हमसे बात करते 
हुए. नहीं देखा जाना चाहिए। आपकी इस विषय में सब हरकतें गुप्त रखी 
जायेगी । आप हमें नियमित रूप से खबरें, पार्टी के बारे में दूसरे तथ्य, 
इसके सदस्य, इसकी कार्यवाहियों के बारे में रिपोट नियमित रूप छे भेजते 
रहेंगे । केवल समाचार ही । इसमें यदि कोई खर्च करना पड़े, तो हम दंगे । 
हाँ, आप अपनी नौकरी पर नियमित रूप से काम करते रहेंगे ।? 

इतना कहकर वह रुका, और मैं मोटर के शीशे के अगले पदों से पार 
टकटकी लगाए रहा । 

“मैं जानता हूँ कि आप एकाएक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सकते । 
न में चाहता ही हूँ कि किसी क्षणिक आवेग में कोई फैसला कर लें | लेकिन 
आप जितना जल्दी सम्मव हो, अपने फैसले की ख़बर मुझ तक पहुँचा 
दें | हों सके तो कल ही । लीग को ज्यादा दिन इन्तजार मैं रखना डचित 
नहीं |? 

लियरी ने मोटर को बढ़ाया और मेरे घर तक कोई बातचीत नहीं की | 
मुझे दरवाज़े पर न छोड़ वह नाके पर घूम गया | 

“मैं आपसे फिर मिलूँगा,?” मैंने कहा । “नमस्ते ।” 

जब मैं मोटर से निकला तो मैं जानता था कि मेरा फैसला क्या होगा । 
अथली सुबह में एक सिगार-स्टोर पर रुका और टेलिफोन-बूथ में घुस गया । 
मैंने ब्यूरो में टेलिफोन किया और लियरी को बुलाने के लिए कहा | 

“फेरा निर्णय ब्यूरो के सहयोग में काम करने का है |? मैंने कहा । 
कुछ देर चुप्पी रही, और तत्र लियरी ने भावनारहित स्वर में कहा-“ठीक । 
उनसे “हाँ? कह दीजिए | फिर सरलतापूर्वक कार्यरत हो जाइए | मैं आप- 
के सम्पक में रहूँगा। मैं यह न चाहूँगा कि आप किसी दूसरी किस्म का सौदा 
करें ।? बात के भेदपू् परिवर्तन को पहचानकर, मैंने फोन बन्द कर 
दिया । 
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दुकान में कुछ देर रुककर मैंने सिगरेट खरीदीं। शेष पैसे उठाते 
हुए मेरे हाथ अ्नायास ही काँप रहे थे | कैसे अहमक हो तम, 
कहा, और मेंने अपने काँपते हुए हाथों को वश में करने को भरसक 
कोशिश की । हु 

मुझे यद्द देखकर आश्चय हुआ कि में इसमें सफल हुआ। अरब में गुप्त 
सरकारी जासूम बन चुका था | 


लगभग दस आने का प्रवेश-शुल्क देकर मे यंग कम्युनिस्ट लीग का 
सदस्य बन गया | इतनी थोड़ी रकम खच कर मेरे लिए बाद में कम्युनिस्ट 
बनने का और साथ ही सरकारी जासूम बनने का रास्ता खुल गया | पेंसों के 
हिसाब से तो ख्चे बहुत कम हुआ लेकिन दूसरे हिसाब से मुझे इसका भारी 
दाम चुकाना पड़ा । 

मेरी ग्रात्मा 'जासूम? शब्द के विरोध में हरदम मुझे कोंचा करती थी । 
पार्टी के सदस्यों के साथ मुझे कठोर कदम में जूमे रहना पड़ता था, कम्यु- 
निस्ट सिद्धान्तों और नीतियों में मुझे पूरे तौर पर दीक्षित होना पड़ा-- इनसे 
घृणा के अलावा में प्रायः ऊबा भी रहता था। मेरी ग्रहस्थी ब्रिखर गई, 
अपने धन्धे में में चुकने लगा | त्रेचेनी बनी गहने लगी। गरमियों के लम्बे 
दिन मेरी तैयारी में बीते । 

में कभी कम्युनिस्ट नहीं था लेकिन जब मेरा ब्यूरो से पहला सम्पक 
हुआ, उस समय में कट्टर कम्युनिस्ट-विरोधी भी नहीं था। सचाई तो यह 
है कि उन दिनों के आम लोगों की तरह कम्युनिज्धम के बारे में, और उसके 
छिपे हुए उद्दे श्यों और साधनों के बारे में मेरी जानकारी इतनी सीमित थी 
कि मैं इस आन्दोलन को एक भयंकर खतरे को जगह अडंगा-मात्र ही 
मानता था। मैं स्वभावतः उनके सिद्धान्तों को पचाने मैं असम था, ओर 
जो कुछ मुझे बताया गया, उसे ही किसी प्रकार कण्ठाग्र करके में उन्हें कह 
यकीन करा सका कि मुझे लीग का सदस्य बना लिया जानां चाहिए। यह 


६३ 


आश्चय की बात है कि मैं अपनी मूल भावनाओं को सदस्य बन जाने के 
बाद इस खूजी से प्रच्छुन्न रखने में सफल रहा | 
उनके साथ काम-काज के शुरू के दिनों में यद्यपि मैं कम्युनिज़्म को राज- 
नीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक दर्शनशास्त्र के रूप में न समभ सका, 
मैंने उनकी विद्रोहात्मक हरकतों के बारे में जो कुछ देखा, उसने उनका 
विरोध करने के लिए. अपनी जिन्दगी के अधिक-से-अधिक हिस्से को उत्सग 
करने के मेरे निश्चय को हृढ़तर कर दिया। जिस जाने. बूफ्े धोखे ओर 
ग़लतबयानियों का ईमानदार लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए श्र 
सच्ची इन्सानियत को भ्रष्ट करने के लिए वह सहारा लेते थे, उससे मेरी 
नेतिकता की भावना को कड़ा धक्का पहुँचा । जासूसी के विरुद्ध अपनी 
ग्लानि के भावों को मैंने इस तक से समभा-बुझा लिया कि अपने देश में 
कम्युनिस्टों के हथकंडों को रौशनी में लाने के लिए, और मज़दूर-संधों, 
व्यावसायिक दलों और व्यापार व सरकारी क्षेत्रों में इनके अनधिकार प्रवेश 
से लड़ने के लिए, ही मैं इनके बारे में रिपोर्टे कर रहा हूँ । 
मुझमें यह जानने की इच्छा जगी कि सम्मव हो तो पता चलाया 
जाय कि क्यों एक राजनीतिक संस्था जो सामाजिक सम्बन्धों में बेहतरी लाने 
का और सार्वजनिक भलाई के उद्देश्यों का दावा करती है, जो ताल ठोंक 
कर कहती है कि मज़बूत वैधानिक शासन के ढांचे में रहते हुए. ही यह 
अपनी इच्छाएँ जनता पर लादना चाहती है, अपनी हरकतों और कार्यवाहियों 
को इस कदर धोखे और लुकाछिपी की ओट में जारी रखना ज्रूरी समझती 
है । कम्युनिज़्म में इस प्रकार छिपाकर रखने को क्‍या है और यह घड़यन्त्र- 
कारियों से बरताव क्यों ! अपने प्रभाव को गोपनीय ढंग से बरतने के लिए 
विभिन्न 'भोरचों? को जमाने पर इतनी शक्ति का क्‍यों अपव्यय किया जाता 
हे ! यदि जनता की इच्छा ही कम्युनिज़्म की कसौटी है, तो क्यों दूसरे 
राजनीतिक दलों के समान यह दल भी शक्ति के मूल-स्लोत का स्पष्ट सम्बोधन 
हीं करता १ अथवा क्‍या सचाई यह है कि कम्युनिस्ट जनता की इच्छा 
का ही दमन करना चाहते हैं, और यदि हाँ, तो किस अधिकार से, किस 
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ज़रिये से ! 

जब अपने निमन्त्रण का उत्तर पाने के लिए शायर सोलोमन मेरे घर पर 
आया तो उसने मेरी जिज्ञासा के मूल का बखान कर दिया। मुझे कुरंदकर 
उससे बात बाहर निकालनी न पड़ी । इससे पहले कि में इस सम्बन्ध में 
कुछ पूछू , उसने कहा-- 

“स्त्राभाविक है कि आपकी सटस्यता के बारे में सावंजनिक रूप मैं 
कुछ न मालूम पड़ेगा । इससे आपको आ्आशंकित होने को ज़रूरत नहीं ।?? 

मेरे लिए आशंका के तो कई कारण थे लैकिन अ्रथर डनको ओर से 
अनभिज्ञ था। अपने ही कारणों से में इस बात से प्रसन्न था कि मेरा 
कम्युनिज्धम कई परतों में छिपा रहेगा, लेकिन इसके साथ ही में उसकी बात 
की समभने में ग्रसमथ रहा | क्‍या हमारी राजनीतिक सक्रियताएँ किसी ओर 
से मय पर आश्रित हैं ! मैं न्यू इंग्लैएड की नागरिक सभाओं की परम्परा में 
पला था जहाँ पर हर कोई अपनी बात सबके सामने कहता है और किसी 
से भय नहीं खाता । 

“कागज़ी लेखे से आपका हमसे सम्बन्ध नहीं जाना जा सकेगा,?? 
झट ने कद्दा, “लीग के दफ़्तर में आपके नाम की कोई फ्राइल नहीं 
खुलेगी | सदस्यता ज्ञापक कोई काड नहीं बनाए जाते। आपके पड़ोसियों 
और व्यापार-बन्धुओं को यह न पता लगना चाहिए कि आप कम्युनिस्ट 
हैं। आपका जीवन पहले की भांति साधारण रूप से चलते रहना 
चाहिए |? 

मेंने अपने अन्दर एक व्यंग्यपूर्ण मुसकराहट लाते हुए. कह्ा--“भूठो 
ज़िन्दगी बसर करो, दुतरफ़ी भ्ूटी जिन्दगी !?? 

““निस्सन्देह,?? आरट कह रहा था ( उसकी ओर मेंने देखा--नाटा, 
चंचल, चलता हुआ दिमाग, मुस्तैद''"' 7" मैंने सोचा कि इस वक्त वह 
किसी रोमांचकारी उपन्यास का विदूषक जान पड़ता था ) ““निस्सन्देह, लीग 
का सदस्य होने के नाते दी आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं बन गए । 
इसे आप समर रहे हैं न! लीग तो कतई तोर पर नौजवानों को एक 
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स्वतन्त्र संस्था हे। परन्तु इसका कार्य-क्षेत्र एक अध्ययन-केन्द्र अथवा किसी 
सामाजिक गुटबन्दी से बड़ा है । स्वेहाारा वर्ग के आन्दोलन का नेतृत्व करने 
के लिए यह शिक्षा पाने का स्थान है | 

“*कम्शुनिस्ट पार्टी का इस पर कोई बस नहीं है,” उसने मूठ बोलते 
हुए कहा और वह जानता था कि मैं यह जानता हूँ । “आप देखेंगे कि 
लीग अ्रन्तर-विषयक, अन्तर-जातीय रूप का, नौजवानों का राष्ट्रीय स्तर पर 
एक दल हैं जो न केवल अमेरिका की बल्कि दुनिया-भर की जनता की 
जिन्दगी में बेहतरी के लिए संघर्षरत है । । 

' शुरू में आप आठ या नौ सदस्यों की छोटी गोष्ठी के साथ मिलकर 
काम करेंगे । लगन से पढ़ने-लिखने की ज़रूरत होंगी | जिन सदस्यों वो आप 
मिलेंगे वह विशिष्ट क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे--मजदूर, विद्यार्थी, व्यापारी, 
बुद्धिजीवी । इस दल में विभिन्न जातियों के नुमायन्दे होंगे-- यहूदी, गेर- 
यहुदी, नीओ । आपको यह जानकर कि उनमें से कुछ लोग क्या हैं, शायद 
हेरानी होगी।? 

इस बातचीत का पूरा खुलासा, अपने प्रभावों के लेखे सहित, मैंने 
हेरल्ड लियरी को पहुँचा दिया और अगले पग की प्रतीक्षा में बेठ रहा । 
कुछ दिनों बाद मुझे दफ़्तर में टेलीफ़ोन पर किसी ने बुलाया जहाँ कि मैं 
थियेटर में नई नोकरी पर जाने के लिए. पुराने काम को संमलवा रहा था । 

“हल्लों फिलब्रिक ! मैं मिस ग्रोस बोल रही हूँ | योनी ।”? 

“अरे हाँ | केसी हो ?? कैम्ब्रिज तरुण-संघ के दिनों से मैंने आज तक 
न उसे देखा था, न उससे मिला था। 

“तुम तो बिलकुल अपरिचित समान हो गए हो,?? उसने कहा | 

“मैं-- मैं अधिक सक्रिय नहीं रहा । शायद हम श्रपने काम को ठीक 
प्रकार चला नहीं पाए।। मेरा मतलब संघ के काम से है। शायद मैं ही 
कार्य के उपयुक्त नहीं था।” 

“ओह, उसके बारे मैं चिन्ता न करो । लेकिन इस वक्त मेरे हाथों 
में एक अधूरा किया हुआ काम हे में बात करना चाहती ' हूँ | क्या हम 
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कहीं एक साथ खाना खा सकेंगे १?” 

“ज़रूर, ज़रूर | मुझे इसमें खुशी होगी |?” 

कैम्ब्रिज के वाल्डो्फ रेस्तरां में द्वार्व्ड कॉलेज के चोराहे के पार ओर 
इमारतों के उसी समूह में जहाँ टोनी की स्टूडेन्ट्स यूनियन का दफ़्तर था, 
हम मिले । हमने जोश से एक-दूसरे का स्वागत किया | उसको चमड़ी का 
रंग अब भी भूरा था; वह प्रसन्नचित्त ओर आकपषक थी। उसका चित्र 
“अमेरिकन कॉलजों की प्रतिनिधि तरुणी? के शीषक से पत्रिकाओं के मुख- 
पृष्ठ पर छापा जा सकता था। केफेटेरिया के सेवाफलक से हमने अपनी 
थालियों में खाद्य जुटाया और दोस्ताना ढंग से बातचीत करते हुए एक मेज्ञ 
की ओर चले गए । उसने कागज का दस्तर अपनी गोद में ब्रिछ्ला लिया । 
में किसी विशेष बातचीत की शुरुग्यात की इन्तज़ार उसकी ओर से कर रहा 
था; किस विषय की, यह मुझे ठीक मालूम न था । 

*पमुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम लीग के सदस्य बन गए हो??--- 
उसने भारी आवाज़ में कद्दा । 

मैंने एक तीखी निगाह उस पर डाली | वह एकटक मेरी ओर देग्न रही 
थी, मुसकराते हुए । मेंने अपनी आँखों से चश्मा उतारकर हाथों में ले 
लिया, श्र तभी महसूस किया कि आदतन यह द्वरकत में तभी करता हैँ 
जब्र में अपने को व्यक्त कर देने वाली भाव-भंगिमा को छिपाना चाद्वता हूँ । 
केम्ब्रिज तरुण संघ से और उसका अपने स्वार्थ से दुरूपयोग करने वाले 
साथियों से टोनी के घने सम्बन्ध की बात को में जानता था और इसलिए 
मेरा देर का सन्देह था कि वह कम्युनिस्ट होगी । लेकिन इस सन्देह की कोई 
साक्षी न थी | बातचीत एकाएक रुक गई । तो “अधूरे! काम से इसी ओर 
इशारा था ? यह विचारकर कि जासूस की हैसियत से मेरे लिए श्रावश्यक है 
कि आशंका पैदा करने वाली सत्र हरकतों से, जो कि अपने उद्द श्य को स्वयं 
ही विफल कर देती हे, मुझे बचकर रहना चाहिए, मेंने फिर आँखों पर 
चश्मा चढ़ा लिया । एकाएक मुझे भूख न रही थी, और में अपने भोजन 
से टेलाठेली करता रहा | शायद मेरी अ्रथंद्वीन दृष्टि के उत्तर में, उसने फिर 
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कहा--“'मुझे मालूम है कि आपकी सदस्यता की बात सबत्रको बताई 
न जायगी ।?? 

“सदस्यता के लिए निमन्त्रण पाकर मैंने अपने को गौरवान्वित अनुभव 
किया हे,” मैंने अपने विक्षिप् स्वर को फिर से बाँधते हुए. कहा था | “यह 
ठीक ही हुआ ।?? ' 

“पं जानता हूँ,?? उसने कहा । 

“मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी” मैंने द्विम्मत बटोरते हुए, 
होशियारी से कहा | * 

उत्तर में उसने अपनी मनमोहिनी मुसकराहट फैला दी | “लीग बड़ी 
मजबूत संस्था हैं | तुम यह जानकर हैरान होगे कि कौन-कौन व्यक्ति इसके 
सदस्य हैं |” यही श्रार्ट ने कहा था | हमारी बातचीत कुछ देर के लिए 
रुक गई क्योंकि एक व्यक्ति हमारी मेज्ञ के पास से गुज़र रहा था। दोनी ने 
बिना किसी दिलचस्पी के उसकी ओर देखा । “क्या आपने सोचा है कि 
आप लीग में आकर क्या पाने की आशा रखते हैं १? 

“मैं इसके उद्दे श्य और इसके सिद्धान्तों में विश्वास रखता हूँ,” मैंने 
अ्प्रासंगिक उत्तर देते हुए कहा । टोनी ने मेरे उत्तर की बात को पकड़ते हुए. 
कहा-- 

“अभी तो तुम इनके बारे में पूरी तरह से कुछ जानते भी नहीं ।?? उस 
के व्यवहार का ढंग अभी भी मैत्रीपूर्ण था लेकिन अब उसमें स्पष्टोक्ति की 
थोड़ी पुट थी, और उसकी आँखें मुझमें घैंस रही थीं। “'किन विषयों में 
आपकी खास रुचि हे ? लीग के तुरन्त करने योग्य कार्यक्रम का क्या कोई 
सुझाव आप दे रहे हैं ? मुझे मालूम है कि आपने नौजवानों में कई तरह का 
काम किया है |”? 

उसने मुझ पर प्रश्नों की बौछार लगा दी, जवाबों के लिए. रुके बिना, 
किसी न्‍्यायालयिक अन्वेषक की तरह--मेरे राजनीति-सम्बन्धी विचारों के बारे 
में, मेरी निजी जिन्दगी के बारे में भी कुछ प्रश्नों का उत्तर देने मैं मुझे तब तक 
मिमक हुई जब तक मैंने इस बात का अहसास न कर लिया कि बहुतों का 
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उत्तर तो वह पहले ही जानती है | मुझे इस प्रकार महसूस हुआ कि वह 
जान-बूककर मेरी किसी बात को पकड़ने का प्रयास कर रही हे | सत्य से 
बाहर पांव रखना इस स्थिति में खतरनाक होगा । 

मेरे माता-पिता क्‍या करते थे, ओर कहाँ रहते थे | थ्रोह ! वे अच्छे- 
खासे अ्षमी व्यक्ति थे | किसी मज़दुर-संघ में थे तुम्हारे पिता? आपको 
स्त्री, लीग के प्रति उसके भाव केसे हैं ? माक्संवाद में आपका अध्ययन 
कहाँ तक है ओर उसके किस पहलू को आप महत्त्व देना चाहेंगे | मेने हर 
प्रश्न का, जहों तक बन पड़ा सरल उत्तर दिया । जहाँ जरूरत पड़ी, उचित 
ब्याज का सहारा लिया, ओर ईवा की अरुचि के लिए बच्चों ओर यग्रहस्थी में 
व्यस्तता का बखान किया | 

“शान्तिवाद मैं तुम्हारी दिलचस्पी रही है | क्‍या तुम अब किसी 
न्यायोचित युद्ध में विश्वास करते हो १?? 

माक्तवाद की विचारधारा से पूरा परिचय न होने से मुझे उत्तर देने 
में कठिनाई हुई । लेकिन शीघ्र ही अपनी बात का आधार खोजते हुए मैंने 
कहा--““निस्सन्देह में आज के इस युद्ध में विश्वास रखता हूँ । एक बार 
यदि हमें युद्ध की चुनोती मिले तो एक ही रास्ता रद्द जाता है, और वह 
हे इसे थोड़े-से-थोढ़े समय में जीत लेना | शान्तिवाद तभी तक ठीक है जब 
तक युद्ध की घोषणा नहीं होती, ग्रौर इस बार तो हम पर हमला किया 
गया है । लेकिन सामान्यतः मैं युद्ध के साधन को पुराना, आज की परि- 
स्थितियों के अयोग्य साधन मानता हूँ और सोचता हूँ कि आज के सम्य 
कहलाने वाले जगत्‌ को अपने झगड़े निपटाने के लिए शान्ति के तरीके 
खोज लेने में समर्थ होना चाहिए | मेरे विचार में युद्ध में किसी भी पक्ष को 
विजय नहीं होती ।” 

इस प्रश्न पर टोनी ने वादविवाद में न पड़कर केवल हूँ? कहा, मानो 
मन-ही-मन मेरे उत्तर को वह याद कर रही हो । बाद में, मैंने जत्र ब्यूरो को 
अपनी रिपोट भेजी तो एफ०बी०आई० से अपने सम्बन्धों को लेकर पहली 
बार मुझे बेचेनी हुईं । जहाँ जासूस होंगे, मेरे मन में एक घु धघला, अस्पष्ट 
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विचार तैर रहा था, वहाँ इन जासूमों पर जासूसी करते हुए दूसरे जासूस भी 
होते होंगे। टोनी ग्रोस द्वारा मेरी पूछताछ बहुत कड़ी और मेरे मन की 
शान्ति के लिए बहुत क्षतिकारक सिद्ध हो रही थी | हर 

लीग को मेरी गोष्ठी की पहली बैठक २१३ बैंक्स स्ट्रीट में मेरे घर पर _ 
अप्रेल १६४२ में हुईं | आर्ट सोलोमन आया, और जॉय, जो लड़की “सन्डे 
बकर? की प्रतियाँ मुझे पहुँचाया करती थी। परिचय के लिए पार्टी द्वारा 
निधोरित नामों का प्रयोग हुआ--“५बी' कि 'डॉटी'“आहल्पा' देव “""बैटी 
यह हब हैं ।?? 

“क्या सिड भी आएंगे १” मैंने आट से दरियाफ्त किया । उसने कहा 
कि वह नहीं आएगा क्योंकि उसका सम्बन्ध एक दूसरी गोष्ठी से है, और 
यहाँ अधिकतर नये प्रवेश होने वाले ही हैं | मैं टोनी के आने की प्रतीक्षा क्‍ 
कर रहा था, लेकिन वह नहीं आई । 

कम्युनिस्ट साहित्य का बड़ा गटठर लाया गया और पुस्तकों को हमारे 
दीवानखाने की अलमारी के ऊपर सजाकर रख दिया गया। एक छोटे-से 
सुन्दर भाषण में हमसे इस साहित्य की अधिक-से-अधिक मात्रा खरीदने को 
कहा गया । कीमतें लगभग एक आने से डेढ़ रुपये तक थीं। कुछ पैंफलेटों 
पर कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था, और कुछ दूसरों पर श्रन्य प्रकाशकों 
का। | 

बेठक की बागडोर आर्थर ने अपने द्वाथों में ले ली, इसका रुख सामा- 
जिक शिष्टता के हल के वार्तालाप से गम्भीरता की ओर मोड़ दिया और 
घोषणा की कि आज शाम को “उचित तथा अनुचित युद्ध की समस्या पर 
विचार किया जायगा। मैंने अनुभव किया कि मेरे मुँह पर लाली छा गई 
है। एक लड़की को विवाद को आरम्भ करने के लिए कहा गया और उसने 
अपने बैग में से लिखित कागज़ निकाले | 

मुझे मालूम पड़ा कि टोनी से यह कहकर कि युद्धों का तरीका बीते युगों 
का पुराना तरीका है, और श्रन्तर्राट्रीय भाड़ों को शान्तिपूवंक निपटाने के 
ढंग खोजने चाहिएँ, माक्संवाद की दृष्टि से अपने विचारों मैं मैंने एक सख्त 
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गलती दिखलाई थी | माक्सवाद के दशन के अनुसार युद्धों का होना ज़ञरू 
है। युद्ध दो प्रकार के होते हैं, उस लड़की ने बतलाया, 'डचित”ः और 
अनुचित? युद्ध । कम्युन्ज़्मि केवल दूसरे देशों को जीतने के लिए, साम्राज्य- 
वादी युद्धों के व्रिरद्ध हे, ओर कम्युनिस्टों की यह कोशिश होनी चाहिए कि 
इन युद्धवों को भी घरेलू युद्धों भ बदल दें | इस कम उम्र की प्रवक्ता ने कद्दा 
कि कम्युनिस्ट उन उचित? युद्धों का विरोध नहीं करते जो जनता को स्वतन्त्र 
करने के लिए अथवा उन्हें विदेशी हमलों से वचाने के लिए लड़े जाते हँ । 
ऐसे युद्धों को प्रोत्ताइन देना चाहिए, इन्हें समर्थन मिलना चाहिए । 

वादविवाद में उठे एक प्रश्न का उत्तर देने के दौरान में गोध्ठी में एक 
'पाज्य-पुस्तिका! रखी गई जिसका नाम था--“अपने दुश्मन--जापान--- 
की पहचानिए ।” मैं इस प्रतीक्षा में था कि यह कम्युनिस्ट पार्टी को ओर से 
प्रकाशित की गई होगी ह्लेकिन मुझे; यह देखकर कुछु हेरानी और उत्सुकता- 
सी हुईं कि यद्द इंस्टिच्यूट श्राफ्न पेसिफिक रिलेशन्स, १९६ ई०, ५२ वाँ स्ट्रीट, 
न्यूयाकं, के नाम से छुपी थी | इस संस्था का उपयोग नये कम्युनिस्टों की 
शिक्षा में क्‍यों हो रहा था, मेरे मन में यह प्रश्न उठा । 

इस बात का ध्यान किए बिना कि युद्ध के कितने प्रकार और स्वरूप 
होते हैं, मैं ईंसाई-धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार युद्ध को समाज के एक साधन 
के रूप में मानने के लिए. तैयार न था| लीग के सदस्यों द्वारा इसकी 
विभिन्‍नताश्रों को स्त्रीकार करने में मुझे कठिनाई थीं। लेकिन इस समस्या से 
मेरा इतना सम्बन्ध न था जितना इस बात से कि इसी विषय को मेरी 
कम्युनिस्ट दीक्षा में सबसे पहले चुना जाय | कुछु दिन पहले ही टोनी ग्रोस 
ने इस प्रश्न को मेरे सामनें उठाया था और गुप्त रूप में मेरी भावनाओं से 
परिचय किया था | 

“परन्तु क्या कम्युनिस्ट पार्टी कभी शान्ति की समथंक नहीं होती १?” 
मैंने कुछ श्ररसे पहले के उनके शान्ति-समर्थन की ओर इशारा करते हुए पूछा । 

“नहीं,?? दल के एक सदस्य ने उत्तर दिया। “'ाक्संवाद शान्ति के 
सिद्धान्तों की भर्स्सना करता है। इनमें कहीं समन्वय सम्भव नहीं ।” 
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लीग को नज्ञरों में जब्र मेरी दीक्षा काफी आगे बढ़ गईं तो मुझे कम्यु- 
निस्ट प्रक्रति को सेवा का पहला अवसर दिया गया--पार्टी के लिए जनता 
के पास पहुँचने का । मेरे शुरू के कामों में कम्युनिस्टों का पुराना हथियार, 
प्रार्थनापत्र पर हस्ताक्षर इकछे करना था। यह प्राथना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 
अल बोडर, जिसे पासपोर्ट-सम्बन्धी धोखे पर जेल की सज्ञा हुई थी, के 
छुटकारे के लिए थी | 

हमने प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए केमिब्रज्ञ को छान 
मारा । मैं व्यापारियों के पास घूमा, घरों के दरवाजे खटखटाए, बाज्ञारों के 
नाकों पर खड़े होकर लोगों से हस्ताक्षर लिये । हम इस तक का सहारा 
लेते थे कि बॉडर को एक ऐसे अभियोग में फांसा गया हे जिसका पहले कभी 
इस्तेमाल नहीं किया गया श्रौर इससे हमें आश्चयंजनक सहयोग मिलता । 
अकेले केमि्ब्रिज में ही तीस हज्ञार लोगों ने अपने हस्ताक्षर दिए जो कि वहां 
की कुल आबादी का एक-चोथाई भाग हे | इससे अच्छा नतीजा निकलने 
में सहायता मिली । “राष्ट्रीय-एकता को बनाए. रखने के लिए? प्रेसिडेणट 
रूजवेल्ट ने १६ मई १६४२ को बौडर को छोड़ने का आदेश दिया | 

इस सारे काम के दिनों में मेंने अनुभव किया कि लीग की ओर से कड़ी 
निगरानी से में कभी मुक्त नहीं था। गलत मौके पर कोई गलत बात न कह 
बैठने के लिए मुझ्के संदा चोकन्ना रहना पड़ता था | हर शब्द को मुँह से 
निकालने के पहले तोलने का मुझे श्रभ्यास हो गया । प्रत्येक अवसर, चाहे 
वह कितना द्वी साधारण हो, खतरनाक धोखाधड़ी सिद्ध हों सकता था । 

कैमिब्रिज में एक नौजवानों के दल की एक सभा हो रही भी | जैसा कि 
मुझे मालूम पड़ा, यह दल गैर-कम्युनिस्टों का और इसमें एक लड़की, जो 
जॉय की बहन थी और जिसे मैं मार्गट के नाम से ही जानता था, मेरे 
सम्पक में आई । जॉय यहाँ उपस्थित न थी और मैं नहीं जानता था कि 
मार्गट में अपनी बहन की तरह कम्युनिज््म के लिए उत्साह है या नहीं । इन 
दोनों के सम्बन्ध ने मुझे सतक कर दिया यद्यपि मा्गंट और' कम्युनिस्ट 
श्रान्दोलन में मैं किसी प्रकार के सम्बन्ध-सूत्र की थाह न पा सका । 
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सभा में जो वाद-विवाद चल रह्या था वह निरथक ओर बेमानी था; 
परन्तु इसके दोरान में, जब कि में बोल रहा था, कम्युनिज्म्म की ओर किसी 
कारण संकेत हुआ । 

“ये वेइमान कम्युनिस्ट,? ग्रचानक ही मार्गठट ने इतनी छँँची ग्ावाज्ञ 
से कहा कि सब सुन सके । कमरे में कोई समर्थन-सूचक स्वर में हँसा, लेकिन 
मेरे मन में खतरे का घंटा बज उठा । क्‍या यह सम्भव है कि मार्गट कम्यु- 
निस्ट-विरोधी है और अपनी बहन के इस ओर के सम्बन्धों से प्रणा करती 
हे ! अथवा, मेंने सोचा, क्‍या यह सम्भव हे कि यह भी लीग अथवा 
पार्टी की सदस्य है औ्रौर यह जानती है कि में भी सदस्य बन चुका हैं ! 
क्या यह हो सकता हे कि यह मेरी दुरंगी चाल का शक कर रही हो और 
उसे स्पष्ट करने पर मुझे मजबूर कर रही हो? यदि ऐसा है तो मैंने सोचा 
कि उसकी यह हरकत बचकाना हे | परन्तु यह संस्था तो गैर-कम्युनिस्ट 
हे श्रोर इसमें उपस्थित लोगों में से कुछ तो कट्टर कम्युनिस्ट-विरोधी हैं । 
मुझे खयाल हुआ कि किसी ओर भी पग बढ़ाने में मेरे लिए खतरा हे 

“मुझे विश्वास हे,” बहुत थोड़ी देर के विराम के बाद मैंने जितनी 
खुशी से सम्भव था, कहा--''कि कम्युनिज्म्म के प्रश्न का हमारी आज की 
समस्या से कोई सम्बन्ध नहीं है । उचित है कि हम प्रस्तुत समस्या की 
सीमा से बाहर न जायें |? 


मार्गट के साथ के इस प्रसंग ने मुझे अधिक चौंकन्ना कर दिया मुझे 

यह समझ में आने लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में अपने को सरकारी 
जासूसों से बचाने की जागरूक भावना सदा वर्तमान रहती है| यह ऐसी 
स्थिति थी जिसे कि दूसरे सदस्यों से में अधिक समभने में समर्थ था। और 
फिर मेरे नये साथियों: ने मुझे यह सिद्धान्त बखूत्री समझा दिया था कि 
कम्युनिस्ट पार्टी को “मज़दूर पेशा जनता के अग्रणियों?? का प्रतिनिधित्व 
करना है, ये लोग इने-गिने विशेष चुने हुए. व्यक्ति ही हो सकते हैं । 
कमज़ोर, सिद्धान्त में अपरिपक्व, केवल सद्दानुभूति रखने बाले, अवसरवादी 
र पन्थ से विचलित होने वालों की, उन्होंने मुझे बतलाया कि, हमेशा 
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चुन-चुनकर निकाल देना चाहिए, अ्रथवा ऐसे कार्यों मैं डाल देना चाहिए 
जहाँ से वह हानि न पहुँचा सके | इतनी दूर इनके साथ बढ़ आने पर अन्न 
पार्टो से निकाले जाने की मेरी इच्छा न थी। मैं सोचता था कि मार्गट की 
इस प्रकार की दस्तन्दाज्ञी इस परिष्करण की क्रिया का एक भाग हो 
सकती हे । 

गुप्त पूछु-ताछ से पता लगा कि मार्गट का पूरा नाम मार्गट क्लाक है 
ओर वह कुछ समय से हावेंड स्क्‍वायर में कम्युनिस्टों द्वारा अनुशासित 
पुस्तकों की दुकान चलाती रही है। कैम्ब्रिज की एक कम्युनिस्ट-गोष्ठी में 
भी वह जाया करती है | जब्र मेरे सन्देहों की सम्पुष्टि हुईं और मुझे यकीन 
_ हो गया कि मुझे फाँसने के लिए. ही यह माँता तैयार किया गया था तो मैं. 
अपनी खामख्याली में अविश्वास करने लगा और हर कदम पर कम्युनिस्टों 
को अपने ऊपर जासूसी करते हुए देखने लगा । क्‍ 

मैं पार्टी के लिए फिर से सक्रिय काम करने लगा | पहली बार मुझे 
यंग कम्युनिस्ट लीग के कैमिब्रज-स्थित मुख्य दफ़्तर में ७५ मेगेज्ञीन स्ट्रीट में 
आने का आदेश दिया गया, जो कि मेरे घर से अगले नाके पर ही था | 
मुझे कहा गया कि वह जगह लेरी और टोनी लॉक की है। इन नामों 
को मेंने पहले कहीं नहीं सुना था.। जब अपना काम समभने के लिए में इस 
जगह पर पहुँचा तो हार्वर्ड की मेरी परिचित सुन्दरी टोनी श्रोज़ ने दरवाजा 
खोला । उसने मेरा अमिवादन किया श्रौर अपने इस आश्चर्य को ही छिपाने 
की कोशिश में कहा कि टोनी ही श्रीमती लॉक थी--यदि यही उसका 
असली नाम था | मुझे; यह नहीं पता था कि उन्हें विवाह किये हुए कितना 
अरसा हुआ है और न मैंने इस प्रश्न को ही उठाया । टोनी व्यस्त थी 
शीघ्र ही चली गई। 

मैंने इस जगह के चारों ओर देखा । एक कमरे में दो टाइपराइटर की 
मेज़ें, एक फाइल रखने की अलमारी रखे थे, ओर लीग के कार्य-रत कुछ 
सदस्य बैठे ये। चिट्दी-पत्री लिखने वाले कागज़ों और लिफ़ाफ़ों का मेज पर 
ढेर लगा था और इन पर विभिन्‍न संस्थाओं के पते छुपे हुए थे | इन 
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संस्थाओं में बहुत-सी संस्थाएँ जाने पहचाने गैर-कम्युनिस्टों की थीं । किसी 
का ध्यान आकर्षित किये बिना मेंने यह देखने की कोशिश की कि इन चिट्ठी- 
पत्री के कागज़ों में शायद कहीं केम्ब्रिज तरुणु-संघ के कागज भी पढ़े हों । 
क्या सम्भव है कि यह दफ़्तर अथवा कोई दूसरा ऐसा दवी ढफ़्तर सोलोमन 
श्रोर स्टेन बीचर द्वारा कैम्ब्रिज तरुण-संत्र के लिए प्रकाशित मतालों का 
उद्धव-स्थान हो ? 
मेरा इन विचारों में लीग के एक सदस्य ने रशियन वार रिलीफ़ कमेटी 
को बोस्टन-शाखा के शीपक वाले कागज़ पर लिखा हुआ एक पत्र देकर 
बाधा" डाली । पत्र के बाई ओर कागज़ की लम्बाई-भर में कमेटी के नेताओं 
ओर अभिभावकों की सूची छुपी हुई थी। उनमें से अधिकांश, जेंसा कि 
अनुमान किया जा सकता था, स्थानीय और राष्ट्रीय सुविख्यात नाम थे | 
मुझे याद हे कि स्वर्गीय डॉक्टर सर्ज कौसेविट्स्की इसके अवैतनिक अध्यक्ष 
थे। डॉक्टर हूज कैबट स्थानीय प्रधान थे। मैं निजी अनुभव से जानता था 
कि कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण से “अध्यक्ष! शायद सबसे अधिक महत्त्व 
के अ्रधिकारी नहीं थे । किन्हीं परिच्चित कम्युनिस्ट-सम्बन्धों की खोज में में 
सारी सूची को पढ़ गया लेकिन कोई नाम परिचित न लगा | 
“भविष्य में में केम्ब्रिज की अपेक्षा बोस्टन में ज़्यादा काम करने की 
सोच रहा हूँ | शायद रशियन वार रिलीफ के लिए, मेरे करने लायक कोई 
कीम हो। इस सम्बन्ध में किस व्यक्ति से मिलना उपयोगी होंगा??” 
ने पूछा । 
... मुभसे कहा गया कि १२३ न्यूवरी स्ट्रीट के बोस्टन कमेटी की प्रधान 
मंत्री मिसेज जाज फैक्सन से मैं मिलूँ | स॒ुझे एक परिचव-पत्र भी दिया 
गया। यह और भी अधिक हेरानी की बात थी कि रशियन वार रिलीफ़ के 
चिद्दियों के कागज पर न्यूबरों स्ट्रीट के पते को कमेटी का मुख्य दफ़्तर कहा 
गया था, और फिर भी यहाँ यंग कम्युनिस्ट लीग के दफ़्वर में इसके इतने 
ऊगज पढ़े हुए थे जैसे कि खतो-किताबत का बड़ा हिस्सा यहीं से होता हो । 
परिचय-पत्र में लिखा था कि पत्रवाहक रशियन वार रिलीफ़ के 
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आओपचारिक संरक्षक के रूप मैं काम करेंगे । एक नया मोरचा-यंग कम्यु- 
निस्ट लीग के कारखाने में गढ़ा हुआ | इस भेद-भरे रहस्य में और भी 
वृद्धि करने वाले पत्र के नीचे के मेरे पुराने दोस्त और मैसेच्यूसेटस यूथ 
कोसिल के शिक्षक 'एलिस मिल्ज” के हस्ताक्षर थे । 

मुझे एक दानपात्र देकर केमिब्रिम की रशियनवार रिलीफ़ कमेटी के चन्दा 
इकट्ठा करने वालों के साथ मिलकर काम करने को भेजा गया। हम एक 
मकान से दूसरे मकान में, हर दुकान, होटल, रेस्तराँ और घर में चन्दे 
के लिए जाते थे । किसी भी शाम अथवा छुट्टी के दिन जत्र मैं इस काम में 
लगता था तो यंग कम्युनिस्ट लीग के दफ़्तर में पाँच से दस डालर तक जमा 
करके दे ही आता था । 

रशियन वार रिलीफ़-सम्बन्धी आन्दोलन में आट सोलोमन का एम एण्ड 
पी० थियेटस में मेरे सहायक एडवर्टोइज़िंग के पद पाने पर जो उत्साह दीखा 
था, उस पर प्रकाश पड़ा । लीग के एक नायक ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा 
कि मैं अपने मालिकों से यह अनुमति ले लूँ कि युद्ध में सहायता देने वाले 
सहयोगियों को केम्द्रिज के सेंट्रल स्क्तायर थिकटेर के प्रकोष्ठ में बैठने की इजाजत 
दे दी जाय । मैंने बिना किसी प्रकार का प्रश्न पूछे यह काम कर दिया, और 
इस प्रकार पैसे इकट्ठे करने की क्रोशिशों में खासी मदद पहुँचाई । स्पष्ट है 
कि हर चीज से लाम उठाया जा सकता है । 

दिये जाने वाले हर काम को मैं खूब मुस्तैदी से निबाहता था, केवल 'डेली 
वकर? की बिक्री को छोड़कर जो काम सब नये लीगियों को करना पड़ता 
था | अ्रखबार की जो प्रतियाँ मुझे दी जाती थीं उन्हें में कूढ़े के पहले ढ़ेर 
में फेंक देता था और बाद मैं उनके पैसे ब्यूरो से मिलने वाले खर्चे में से चुका 
देता था । 

मेरे अध्यवसाय का शीघ्र दी अच्छा परिणाम हुआ । मुझे यंग कम्यु- 
निस्ट लीग की रियासती सभा में उपस्थित होने का आदेश मिला जो कि 
वैस्टन, मैसेच्यूसेट्स के कैण्डलग्नीन नाम के स्थान पर एक तरुण सदन में 
एक सुहावने दिन को हुई । सुबह के भोजन के अलावा सामूहिक खेलों का 
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आयोजन था ओर दोपहर बाद राजनीतिक बैठकें हुई । बैठकों मैं किन्हीं विशेष 
समस्याओं पर विचार नहीं किया गया--वे दिन कम्युनिस्टों की निष्कियता 
के दिन थे लेकिन बहुत -से पुराने दोस्त मुझे मिले और कई नये दोस्त भी 
बने । 

मैं जॉय कक्‍्लाक से मिला, जो लड़ाई का सामान तेयार करने वाले एक 
कारखाने में काम कर रहा था । टोनी ग्रोस अथवा लॉक वहाँ थी। फोजी वर्दी 
में सिड सोलोमन वहाँ था और था नाथानियल मिल्ज्ञ, जिसने “'युद्ध को 
जीतो?? नाम का लिखा हुआ अपना नाटक पेश किया | में यंग कम्युनिस्ट 
लीग के रियासती अध्यक्ष एलिस गॉर्डन से मिला, और “'कामरेड बॉब” 
नाम के एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति से मिला, जिसका पूरा परिचय पाने में असमर्थ 
र्हय 4 

सिड ने बताया कि आथर आजकल फोज में हें और उसने अफसरी 
को शिक्षा पाने को कोशिश की परन्तु विफल रहा | वहाँ बेठे हुए लोगों में 
से एक ने कह कि शायद यह किसी “गन्दी हरकत? का नतीजा हो तब 
. सिड ने कहा, “ओह, शायद उसका नाम उनकी किसी सूची में मौजूद है |”? 
मेरे मन में इससे अशान्ति होने लगी | 

“कुछ बेईमान ट्रॉटस्क्रीवादी, भाड़े के पिद्ठ, हममें हैं,!” सिंड ने कहा, 
“हमें उनसे वही व्यवह्दार करना चाहिए जो ट्राट्स्कीं से किया गया था |? 
इस अनुस्मारक से कि पार्टी का अनुशासन कभी कठोर दण्ड में भी व्यक्त द्दो 
सकता हे, मेरी बेचैनी अधिक बढ़ गई । 

हमेशा की तरह, इस बैठक का विस्तृत समाचार उसी रात को घर 
लोयने के बाद मैंने ब्यूरो को पहुँचा दिया। एफ० बी० आई० को रिपोर्ट भेजने 
की समस्या ही इस भेद की कड़ी का कमज़ोर हिस्सा थी जिसके अनुसार मेरे 
जासूस होने का राज़ छिपा रहना ज़रूरी था। पार्टी-सम्बन्धी मेरी कारवा- 
हियों में कम्युनिस्टों के अधिकारियों की प्रेरणा पर ही बिलकुल सामान्य टंग 
से तरकी होने दी गई | सब आदेश और प्रस्ताव उन्हींकी ओर से आते 
थे । ब्यूरो ने किसी विशेष स्थिति अथवा पद को पा लेने की कोशिश करने 
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का कभी निर्देश नहीं दिया | कम्युनिस्टों द्वारा बनाई हुई काम की योजनाओं 
में एफ० बी० आई० अ्रनुमति दे देता था, लेकिन लियरी कभी यह नहीं 
चाहता था कि मैं कमी अधिक उत्सुक दीख पड़ । खुद इससे ही मेरी रक्षा होती 
थी | लेकिन उन्हें रिपोट वग्रेरह भेजने की समस्या मुझे; तब तक च्न्तित 
. करती रही जब तक मुझे इसका अन्दरूनी तौर-तरीका समझ मैं न आया । 
ब्यूरो भेद खुलने के विरुद्ध बहुत सारी सावधानियाँ बरतता था | यह सक 
केसे होता था, यह बात तो गुप्त रहेगी । लेकिन सारा तरीका विस्तार के साथ 
सोचा गया था, दूसरों को धोखे में डालने के लिए, बार-बार बदल दिया जाता 
था और इसकी मजबूती परखने के लिए समय-समय पर तरह-तरह की 
परीक्षाएं ली जाती थीं । 

एफ० बी० शआआई० का सूचक होने के शुरू के दिनों में मेरी रिपोर्ट लम्बी 
मेरे विचारों के रंग में रैँगी, सार की ओर संकेत करती हुईं और अ्रस्पष्ट होती 
थीं। हैल ने मुझे इन्हें ठीक करने की राह बताई | “हमें तो केवल तथ्य 
चाहिए,,?? उसने कहा, “उनसे क्‍या अ्रथ निकलते हैं, यह नहीं। इस 
भूलभुलेया में इतनी राहें हैँ कि अकेला व्यक्ति इनका पार न पा सकेगा। 
इसकी चिन्ता इम पर छोड़ दीजिए | आप केवल तथ्यों की रिपोट करते 
जाइए, और इसका ध्यान रखिए, कि कोई बात छूट न जाय |” 

इन रिपोर्ट के ही अंग के रूप में आवश्यक रूप में अपने हाथ आने वाली 
बहुत-सी छुपी हुईं पत्र-पत्रिकाओं, पेंफ़्लेटों को मी में सैभालकर रखता था। एक 
दिन अधिक गरमी के दिन देर दुपहर बाद घर को लोंटा तो मैंने दीवानखाने 
को पुनः बहुत गरम पाया | कमरे में धुएँ की कुछ बदबू भी फेल रही थी । मैं 
आग की तलाश में, ईवा को पुकारता हुआ भागा। वह घर में नहीं थी | 
मैंने सारा घर छान डाला लेकिन कहीं आग का नामो-निशान न पा सका | 

अन्त में मेरी नज़र दीवानखाने के बीचों-बीच वाली छोटी लकड़ी की 
अंगीठी पर गेई १ इस के लोहे के परदे को मैंने छूआ | यह अभी तक गरम 
था। श्रंगीठी के ढकने को चिमटे से उठाकर जब मेंने देखा तो उस में 
ं कागज के जलने से रांख का अ्रम्बार लगा हुआ था। अपनी मेज्ञ पर देखने 
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से पता चला कि मेरे प्रायः सभी कागज़ वहाँ से ग़ायव थे | 

जब ईंवा लौटी तो मैंने यह किस्सा सुनाया । 

“मैंने ही इन कागज़ों को जलाया हें,” उसने सामान्य आवाज़ में 
कहा | 

“ऐसा क्‍यों किया !” मैंने क्रद्ध स्वर में कहा, “झुमे इनकी 
ज़रूरत थी |? 

“हब में इस कूड़े कबाड़ का घर म॑ नहीं आन दगा। य म्हें इसी 
राह पर चलना है तो ठीक, लेकिन मुझे समर में नहीं आता कि इस कूड़े 
को घर में लाने की क्या ज़रूरत हे। मेरी माँ ने इन्हें देखा था और हममें 
इस विषय में बातें भी हुईं | माँ तुम्हारे लिए चिन्ता से घुली जा रही हैं 
में उन्हें क्या जवाब दूँ ? मुझे तुम्हारी स्थिति का सह्दी पता भी नहीं हे; 
और जो कुछ मालूम हें, उससे मुझे अच्म्मा होता है ।”? 

ठीक ही तो है । ईवा श्रपनी माँ को अथवा अपने मित्रों को बता ही 
क्या सकती है ! में ही ईवा को क्‍या बताता हूँ ? यह समस्या मैंने देल के 
सामने रखी | कागज जलाने की घटना पर वह खूब हँसा, लेकिन मेंने उसे 
बताया कि सवाल इतना गम्भीर हे कि हँसी से नहीं टाला जा सकता | 

“हमें ईवा को कुछ बताना ज़रूरी हें,” मैंने कद्दा, “उसे तरह-तरह 
फे शक हो रहे हैँ ओर यदि वह मेरे बारे में कुछ डरने भी लगी हो तो 
हैरानी नहीं । और फिर, पार्टी के साथियों में मेरे नाम पर बद्धा लग रहा 
है | वद पूछते हैं कि ईवा इन कामों में मेरा दवाथ क्‍यों नहीं बैंटाती । वह 
इस बात को पसन्द नहीं करते ।” 

हैल मेरी बात सुनकर कुछ देर सोचता रहा | “इससे समस्या का दूसरा 
रुख स्पष्ट हो रहा है। में आशा कर रहा था कि ईवा को कुछ बताने को 
ज़रूरत न पड़ेगी । कम-से-कम में यह चाह रहा था कि उसे बिना कुछ 
बताए, जितनी देर चलाई जा सके, चलाई जाय । आपके खयाल में जानने 
पर उसका रवैया क्‍या होगा १” 

“ईंवा ! ओह, वह समझ जायगी, सब-कुछ टीक समझ जायगी | 
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इसमें किसी प्रकार का अन्देशा नहीं |”? 

“तो ठीक है, आप उसे समा दीजिए । साधारण शब्दों में कह सकते 
हैं कि आप क्‍यों और कैसे शासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं | लेकिन 
आपकी सास अथवा किसी दूसरे को इसकी कानों-कान खबर न हो, ओर 
अपनी स्त्री से भी यह कहना न भूलिए, कि वह भूल से भी इस बारे में 
किसी से कुछ न कहे | भेद को सुरक्षित रखना आपके ही हित में हे ।?? 

ईवा से बात करने के ठीक समय की मैंने कुछ चिन्ता से इन्तज्ञार की । 
यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि मुझे मालूम न था कि इस दूर-प्रभावी योजना 
के विषय में, एक ऐसे उपधन्धे के बारे में जिसकी उसे डिंचिन्मात्र भी खबर 
न थी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी । ईवा की दिलचस्पी मुख्यतया घर में 
दही सीमित थी, न कि बाहर की दुनिया में | मैं जानता था क्रि मैं ज़िन्दगी 
में किस हृद तक दुरंगी, बल्कि तिरंगी चाल चल रहा हूँ, इससे वह बेख़बर 
थी । बच्चों के सो जाने के बाद, घर का काम-काज खत्म होने पर जब हम 
अकेले थे तो मैंने प्रसंग छेड़ दिया । 

“इंवा, तुम इतने दिन हेरान रही हो कि लीग से सम्बन्धित विभिन्‍न 
संस्थाओं में में कर क्या रह्या हूँ। मैंने ठ॒म्हें बताया था न कि मैं कम्युनिज्ष्म 
ओर कम्युनिस्टों के विरुद्ध जिस तरीके से लड़ा जा सकता है, लड़ रहा हूँ १? 

इंवा ने एक निराश दृष्टि मुझ पर फेंकी | वह इस प्रसंग को बढ़ाना 
नहीं चाहती थी । 

“मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी सरकार मुभसे यह चाहती 
है। मैं शासन के एक विभाग के लिए. काम कर रहा हूँ, उन्हें हर बात से 
सूचित रखता हूँ, नियमित रिपोर्ट भेजता हूँ । वह सारे कागज्ञ आदि जो 
तुमने कुछ दिन बीते जला दिए थे'**४' ;$ 

“एक विभाग के लिए ? क्या एफ० बी० आई० के लिए १” 

“मैं उनके ही आदेश से ऐसा कर रहा हूँ, यह बात नहीं है। मैंने 
स्वेच्छा से ही इसे अपनाया है, लेकिन कम्युनिस्टों के विरुद्ध लड़ने का 
इससे बेहतर दूसरा तरीका न था ।? 
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ईवा साथ की कुरसी पर लुड़क गई | “लैर, तब तो दूसरी बात है। 
इसका तो कोई श्र्थ भी है | मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि अतल बात 
यह है | तुमने मुझे पहले क्‍यों नहीं बताया ??? 

“सम्भव नहीं था ईंवा, मैंने वादा किया हुआ था कि मैं किसी को न 
बताऊँगा ।? 


“परन्तु यह भेद क्या इतना गोपनीय है कि अपने ही परिवार को नहीं 
बताया जा सकता ??? 


“जितने लोग कम जानें, पता चलने का उतना ही अन्देशा कम 
रहता है।” 

“हब, क्या इसमें खतरा भी बहुत है १? 

“खतरे की मुझे चिन्ता नहीं है,” मैं हँसा, “मैं अपनी देख-भाल कर 
सकता हूँ | लेकिन इस बात को गुप्त रखने की हर चेश्टा हमें करनी होगी।?? 

“क्यों ! केसे !?? 

अनजाने में हो मेरे इस रहस्य का फूट जाना आसान है | अपने घर के 
अथवा धन्घे से ताल्‍्लुक रखने वाले दोस्तों में हमें उसी तरह का व्यवहार 
करते चलना है जैता अब तक करते रहे हैं | जब मेरे दूसरी किस्म के दोस्त 
घर पर आए --तुम्हें मालूम ही है कि वह कौन हैं--तो एक कम्थुनिस्ट 
की भाँति ही बात करने की और बरतने की मुझसे आशा करना। भय 
केवल इसी बात का है कि कहीं किसी को सूराग न मिले | बुरा न मानना, 
लेकिन इस बारे में किसी से भी नहीं कहना, अपनी माँ से भी नहीं | यदि 
घटनावश इसका पता खुद ही चल जाय, तो दूसरी बात है, लेकिन तब 
तक तो हमें चाहिए. कि भेद छिपाए रखें और जो होता है, होने दें |” 

बोस्टन के वेकफील नाम के बाहरी इलाके में हम जाने वाले थे | यह 
वही स्थान था जहाँ जाकर मैं सोचा करता था कि मैं इस जंजाल से पीछा 
छुड़ा सकू गा ओर सामान्य जिन्दगी बसर कर सकूँगा । लेकिन यंग कम्यु- 
निस्ट लीग के नेताओं का मैं ठीक अनुमान न लगा पाया था | 

गह-परिवतेन के अवसर पर लॉक निवास में, जहाँ कि मैगजीन स्ट्रीट 
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पर लीग का मुख्य दफ्तर था, एक विशेष बैठक में मुझे बुलाया गया। 
लेरी और टोनी लॉक, एलिस गॉइन ओर डॉटी फ्लीशमान नाम की लीग 
की एक कार्यकतृ इस सभा मैं उपस्थित थे। इस बैठक का उद्द श्य मेरे लिए 
निश्चित आ्रादेश निकालने का था। 

“आपके लिए विशेष काय हे?, एलिस गॉर्डन ने जो कि रियासती 
लीग का अध्यक्ष था, कहा, “'वेकफील का समाज महत्त्व का हे लेकिन 
इसमें कुछु मौलिक कार्य करने की आवश्यकता है | हम चाहते हैं कि आप 
जितनी जल्दी हो सके ओर जितनी अच्छी तरह हो सके, कस्बे मैं चस 
जायें | लोगों से पहचान पेदा करें और सामान्य जीवन बिताएँ ।?? 

मुझे बताया गया कि मेरा उद्देश्य वहाँ को मुत्पाय कम्युनिस्ट गोष्ठी 
की फिर से स्थापना करना है। पार्टी का केन्द्र-बिन्दु. कायम करना है । 
संक्षेप में, बाहरी प्रदेश के क्षेत्र में पार्टी के सदस्य आदि बनाने का दायित्व 
मुझ पर डाला गया । मुझे इससे घक्का पहुँचा | मैं तो अमी तक पार्टी का 
सदस्य भी नहीं था, केवल इसके नौजवानों वाले विभाग में यंग कम्युनिस्ट- 
लीग, मैं शामिल हुआ था । लेकिन इन नये आदेशों से तो जान पड़ा कि 
जैसे पार्टी-सम्बन्धी कड़े कर्तव्यों के मेरे दिन खत्म हो गए। हेल लियरी का 
अनुमान ठीक ही था। पार्टी ने मेरे बारे में योजनाएँ बना रखी थीं । वह पहले 
कैसे जान गया ? लॉक-परिवार के इस कमरे में बेठे हुए चारों व्यक्तियों के 


मुखों को मैंने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे सब भावहीन मुद्रा धारण .. 


किये हुए थे । 

मुझे दो ऐसे व्यक्तियों के नाम बताये गए. जो वेकफील्ड की कम्युनिस्ट- 
गोष्ठी के पुनर्गठन में मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास आयेंगे, कामरेड 
फ्रैंक कोल्लियर और गस जांसन । मुझे आज्ञा दी गई कि अपने घर में मैं 
शीघ्र से-शीघ्र वेकफोल्ड के कम्युनिस्टों की बैठक बुलाऊँ । इसका यह अथथ 
हुआ कि सच्चे कम्युनिस्ट होने की पहली परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गया हूँ, 
आर अब मेरे कन्धों पर नये और बृह्तत्तर उत्तरदायित्व डाले जा रहे हें । 
पार्टी का सदस्य बनने से पहले ही मुझसे पार्टी की एक गोष्ठी का आयोजन 


पर 


** 


करने के लिए कहा जा रहा है । 
“राजनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के बारे में आपकी राय क्‍या है १?” 
मैंने पूछा । 

परामशदाताओं ने कहा कि इस विषय में उन्होंने सोच-बिचार किया 
है। मेरा परिवार सदा से रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक रहा है । वेकफील्ड 
का क्षेत्र राजनीतिक उद्द श्य से गलत तरीकों से बनाया गया जिला है और 
इस पर रिपब्लिकनों का प्रभुत्व रहा हैे। इस कस््रे में डेमोक्रटों की कोई 
शाखा काम नहीं करती रही । 

“यही ठीक होगा कि आप रिपब्लिकनों में अपना नाम लिखा लें | 
श्राप जो कुछ कह्दा-सुनी करेंगे, रिपब्लिक होने के नाते उसमें अधिक मान्यता 
रहा करेगी ।?? 

बैप्टिस्ट चच के बारे में अपनी दिलचस्पी और कार्यवाहियों के बारे में 
भी मेने दरियाफ़्त किया, लेकिन डरते हुए कि वे मेरे लिए कहीं चर्च से 
अलग रहने का आदेश न जारी कर दें | 

“चर में हर कोशिश से प्रभाव जमाने की कोशिश कीजिएगा--?? 
एलिस गॉडन ने कहा, “जनता से, वह जहाँ कहीं भी हो, सम्पर्क के अव- 
सरों को कमी हाथ से न जाने दीजिए. । हर अच्छा रुम्युनिस्ट जनता का 


, नेतृत्व करता हे । यदि आप मज़दर-पेशा होते तो आप मज़दर-संघों और 


उनकी दूसरी संस्थाओं में शामिल होते। आपके जीवन की प्रृष्ठभूमि में 
चच से सम्बन्धित बहुत लोगों का घना सम्पर्क रहा है | कम्युनिस्ट होने के 
नाते अपने को उनसे दूर नहीं कर लेना है | वरन्‌ इस सम्बन्धों को घनिष्ठ- 
तर बनाना उचित हे | 

“कोई और बात १? द 

“कुछ नहीं | हमसे नियमित सम्पर्क बनाये रखिए। हमें अपनी 
सफलताओं के बारे में लिखते रह्धिए. | जब आ्रप बड़ी सभा का आयोजन कर 
सके तो हम किसी विशेष वक्ता को जञिला-दफ़्तर से भेज देंगे।” 

इस प्रकार मैंने देखा कि निवास में भौगोलिक अन्तर भी मेरे इनसे 
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सम्बन्धों को ढीला न कर पाया | परिवार सहित मैं वेकफील्ड को चला गया, 
मुंह पर भूठी नकात्र डाले और छाती में भारी दिल छिपाए | लेकिन एफ० 
बी० आई० और हेल लियरी के लिए ये सब बातें खुशी का कारण बनीं । 
“गस जांसन !? णत्र मेंने हेल के सामने यह नाम लिया तो उसने 
आश्चय-सूचक स्वर में कहा | वह धीरे-धीरे मुँह में सीटी बजा रहा था। 


फिलब्रिक-परिवार आदर और शिष्टता का आदर्श माना जा रहा था । 
अपनी कार्य-व्यस्तता में में सुबह की गाड़ी पकड़ता और नये काव्य में अच्छी 
तरह टिक जाने तक परिवार के साथ ही शाम बिताने के लिए फुरती से घर 
लौट आता | मैं मला, जागरूक नागरिक का नमूना था, एक आदरयोग्य 
व्यापारी, जिसे शहरी कार्यवाहियों में दिलचस्पी थी, चर्च का पक्का 
हिमायती । 

पतभड़ के शुरू होने तक, ईवा और मैं नोजवान बेप्टिस्ट लोगों की 
अपने घर में खातिरदारी करने लगे थे | लेकिन हमारे आँगन का बड़ा बूढ़ा 
पेड़ अंधियारी रातों के भेद पर परदा डाले हुए, था| देर रात बीत जाने पर 
नये ओर अपरिचित लोग इसकी क्रकी शाखाश्रों के नीचे से ग्रुज्ञरते और 
पाकर हाउस की पुरानी सीढ़ियों पर हलके कदम रखते हुए. चढ़ जाते-- 
पाकर ह्वाउस “आजकल कम्युनिस्ट घडयन्त्र का नया अड्डा बन रहा था। 

वेकफील्ड में कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा की पुनल्थांपना कठिन-साध्य 
और कष्टप्रद उत्तरदायित्व साबित हुई। मेरा दिल इसमें नहीं था, केवल 
ब्यूरों की प्रेरणा ही मुझे परिचालित कर रही थी | वेकफील्ड का रिपब्लिक- 
पक्षी वातावरण कम्युनिस्ट-कार्यवाहियों के अनुकूल नहीं था, और कम्युनिस्ट 
मोर्चों पर उन सुस्ती ओर निष्कियता के दिनों में, जब बौडरवाद स्वयं युद्ध में 
सहायता पहुँचाने वाले पाँच सवारों में था, कोई ऐसे सनसनीखेज्ञ मामले 
नहीं मिलते थे जिनके आधार पर संगठन का आयोजन हो सके | संगठित 
हो जाने के बाद भी कम्युनिष्ट-गोष्ठी करेगी क्या, इसका ठिकाना नहीं था। 


प्प्छे 


किक 


नये घर में बसने के शीघ्र ही बाद कामरेड जांसन और कॉलियर ने 
दर्शन दिए | उन्हें इस बारे में बोस्टन जिले से आदेश मिल चुका था । 
पहली ही भेंट में मेंने जान लिया कि पार्टी के बीजारोपण के लिए भूमि 
तैयार करने में मुझे सहायता देने के लिए. इन दो को ही क्यों मनोनीत 
किया गया था। अपने व्यक्तित्व और चाल-दाल में वे दोनों एक-दूसरे से 
बिलकुल विभिन्‍न थे | 

गस जांसन, जिस का नाम सुनकर हल लियरी आश्चर्यान्वित हो गया 
था, भारी आ्रावाज्ञ का भरकम शरीर ओर आडम्बरी व्यक्तित्व का स्वीडिश 
जाति का आदमी था, जिसकी आवाज्ञ में सस्ती शराब पीने के कारण और 
भी अस्पष्टता आ जाती थी | कभी-कभी उसका व्यवहार भी प्यारा लगता 
था, परन्तु मुख्यतया वह मूल था; हल्के हृथकरणडों के प्रयोग को तैयार रहने 
वाले किस्म का बोल्शेविक ! 

गस का धन्धा आम मजदूरी का था, जिसे हर किसी काम के लिए 
बुलाया जा सकता हे । लेकिन काम-घन्धे की उपेक्षा करके उसे उन्माद की 
सीमा तक कम्युनिज़्म का नशा चढ़ा रहता था। वह किसी भी काम के 
लिए हमेशा प्रस्तुत रहता था, विशेषकर किसी आन्दोलन के दिनों; और 
पार्टी की ऐसी कायवाहियों में बहुत दिलचस्पी लेता था जहाँ पर पुलिस 
के साथ दंगे की सम्भावना हो | 

उसकी निजी ज़िन्दगी के बारे मैं मैं इतना ही जानता था कि वह ओर 
उसकी पत्नी हमेशा झंगड़ते रहते थे | “पास जांसन की पत्नी से बचकर 
रहना,” जेक ग्रीन के मुझे होशियार करते हुए कहा; वह उन दिनों बोस्टन 
की पार्टी के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी था, “वह बड़ी कमीनी और 
चुग़लखोर है ।” 

कॉलियर किताबों का कीड़ा, दुबला-पतला, क्रोधी और अस्वस्थ दीख 
पड़ता था। वह शराब तो शायद ही कभी पीता था, लेकिन सिगरेट लगातार 
एक के बाद दूसरी पीता रहता था। उसके चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई 
थीं और उस पर राख की मुर्दनी छाई रहती थी। साहित्य की फ्रौंक को 
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खूब समझ थी | उसके निजी पुस्तकालय में माक्संवाद के विषय पर जितनी 
किताबें जमा थीं, उतनी किसी व्यक्तिगत संग्रह में मैंने आज तक नहीं देखीं । 
उसकी आँछ़ों में चमक थी और सन्देह भी; और पूँजीवाद के विरुद्ध गहरी 
भीतरी घृणा से वह रह-रहकर ललक उठती थी | 


वेकफ़ील्ड में पार्टी के किसो मज्ञबूत आन्दोलन के बारे में इन दोनों 


कामरेडों की आशाजनक राय न थी, परन्तु दोनों में दृढ़निश्चय का अभाव 
न था। मैं यह भी सोचता था वह गोपनीयता पर आवश्यकता से अधिक 
बला दिया करते थे । 

इस सम्बन्ध में मेंने दूसरे साथनों से पूछु-ताछ की और इसका कारण 
भी जान गया । दो वर्ष पहले, वेकफील्ड में कम्युनिस्टों की पकड़-धकड़ 
ज़ोर से शुरू हुई थी जिसके पीछे श्रीमती जांसन की प्रेरणा थी । यह बात 
काफ़ी हास्यास्पद मालूम पड़ती है। यह पत्नी जी उतने ही ज्ोर-शोर से 
क्षम्युनिस्ट-विरोधी थीं जितने उत्साह से कि गस कम्युनिस्ट था | सुना जाता 
था कि घरेलू झंगड़ों के दौरान में पत्नी ने पति से पार्टी को छोड़ देने के 
लिए, कहा था, ओर चेतावनी दी थी कि अन्यथा वह उत्पात मचायगी । 
इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं हे कि गस ने उससे क्‍या कहा होगा, 
लेकिन गस उसको शक्ति का अनुमान सही न लगा पाया था | 

श्रीमती गस जासन सीधे पुलिस की चौकी पर गई ओर वहाँ जाकर 
भण्डा फोड़ दिया | उन्होंने वेकफील्ड की पार्टी के अ्रप्रणियों के नाम बताए 
ओर, ओर वहाँ के पब्लिक स्कूल के दो अध्यापकों श्रोर पादरियों की कलई 
खोली । अमेरिकन लीजन ने मुस्तेदी से इन पर धावा बोल दिया। जिन 
लोगों का नाम श्रीमती जांसन ने बताया था, उनके घरों को घेर के मशालें 
लेकर जलूस निकाले गए,। उनका अपमान किया गया और धमकियाँ दी 
गईं | कुछ लोग तो शहर छोड़कर भाग गए.। पार्टी-गोष्ठी भंग हो गई । 
मैल्डन की शाखा से यहाँ की गोष्ठी के बचे-खुचे लोगों को मिलाने की 
हल्की कोशिश की गई, लेकिन यह दो समूह बहुत दूर दूर रहते थे । पार्टी 
की बैठकें, कार्यवाहियाँ, चन्दा जमा करने श्रादि के सब काम वेकफील्ड में 
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शिकन्की 


एकदम रुक गए | 

इस भयावह पृष्ठभूमि में कॉलियर, जांसन ओर में पार्टी की गोष्ठी को 
पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से जुट गए । हमारे पास लगभग १४ व्यक्तियों 
की एक सूची थी जिनका अब भो पार्टी की सदस्यता में नाम गिना जाता 
था। फ्रक और गस उनमें से अधिकांश से परिचित थे, ओर उनसे पुनः 
सम्पक स्थापित करने का काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया । मुममे पीछे 
रहने को ही कहा गया ताकि पड़ोसियों का शक-शुबह न जाग जाय । 

पहली सभा मेरे घर पर ही बुलाई गईं | संगठन के शुरू के दिनों की 
प्रेरणा और उत्तेजना देने वाली सभाओं की तरह ही यह सभा भी गस जांसन 
के भाषण से प्रारम्भ हुई; जिन सदस्यों से पिछला चन्दा न वसूल हुआ था, 
वह जमा किया गया | कॉलियर और जांसन इस बैठक की बात को गुप्त 
रखने में बहुत सतक थे | यह आठ बजे रात के लिए. बुलाई गई थी । 

सभा शुरू होने के आधा घण्टा पहले मेरे घर के दरवाज्ञे पर थप- 
थपाहट हुई ओर एक छात्रा मेरी बैठक के अंधेरे में बुल-मिल गई । कुछ 
मिनट बाद; एक दूसरी, फिर तीसरी | दो-एक तो पिछुले दरवाज्ञे से घुसकर 
आए । एक वक्त पर एक से भ्रधिक व्यक्ति मेरे घर पर नहीं पहुँचा । दरवाज़े 
के बाहर मोटरें जमा नहीं हुई; यदि इनमें से कोई मोटरों पर आए भी होंगे 
तो उन्हें काफ़ी दूर छोड़ आए होंगे । गस साइकिल पर चढ़कर आया जो 
उसको सवारी का साधारण साधन था | ८ बजे तक बैठक में लगभग एक 
दजन व्यक्ति जमा हो चुके थे | इस मौन को एक शब्द बोलकर भी भंग नहीं 
किया गया । एक ही परिवार के कई व्यक्ति उपस्थित थे जो सब अलग-अलग 
पहुँचे थे और मिलकर एक साथ बैठे हुए थे । वेकफील्ड के विभिन्न भागों 
से लोग इकट्ठ हुए थे, कुछ तो ग़रीबों की बस्ती से, वेकफील्ड में ऐसी 
बस्तियाँ भी थीं। कुछ इसकी साफ़-स्वच्छु अमीराना बस्तियों से आए थे । 

बैठक में कुछ रंग नहीं जमा; मुख्य भाषण गस का हुआ जो अ्रपनी 
आवाज्ञ को ओर पार्टी के प्रति अपने उत्साह को काफी नियन्त्रण में रखे 
रहे | चन्दा जमा किया गया, और भविष्य में बैठकों के लिए इन्तज्ञाम किया 
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गया जिनमें उपस्थित होने का प्रायः सभीने वायदा किया। इंवा सारा 
समय एक बड़ी कुरसी पर लुढ़की पड़ी रही, ओर बेचेनी में अपनी उंगलियाोँ 
पर एक धागा लपेटती और खोलती रही । जन्न सभा खत्म हुईं, तो सदस्यों 


के लोटने का ढंग आने के क्रम से उलटा कर दिया गया | सात-सात मिनट _. 


की अवधि के बाद एक-एक करके वह घर से बाहर रात के अंधियारे मेँ 
खिसकते हुए तेज़ रफ़्तार से बढ़ते रहे । 

“हमें यहाँ वेकफील्ड में तो विशेष रूप से सतक रहना है,?? उनमें से 
एक ने दरवाज़े की चोखट पर रुकते हुए कहा, “पुलिस के जासूस सब 
जगह फेले हुए हैं |”? 

ये सतकताएँ पड़ोसियों द्वारा इस गोष्ठी का पता लगाए जाने के 

विरुद्ध पर्याप्त थीं | में खुद भी अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील था | सभा 
के बाद मैं ज्ञीने पर चढ़ा, ऊपर जाकर दूसरी सँकरी सीढ़ियों पर बढ़ता हुआ, 
बाहर को शहतीरियों पर कदम रखकर एक ऐसे कमरे में पहुँचा जहाँ 
लकड़ी की भारी अलमारी रखी हुईं थी। मेंने इस अलमारी के दरवाजे की 
चिटखनी को हूँ ढ़ा, सारी अलमारी को बलपूर्वक खींच लिया और इस धोखे 
की दीवार को लॉबकर उस छोटे से कमरे में प्रवेश किया जहाँ एफ० बी० आई० 
के लिए में काम करता था। इस कमरे की खिड़की बाहर के एक बड़े वृक्ष 
से छिपी हुई थी, और कमरे में टाइप-राइटर, डिक्टेटिज्ग मैशीन और फोटो- 
ग्राफ़ी का सब सामान सुसज्जित था-। यहाँ बैठकर मैंने ब्यूरो के लिए, अपनी 
रिपोट लिखी । 
.._ यह छोटा-सा चौकोना कमरा घर का ऐसा गुप्त स्थान था जहाँ बैठकर 
मैं फुरसत पा सकता था | परन्तु यही कमरा मेरे लिए, कैदखाना भी था, जहाँ 
कम्युनिस्टों की बैठकों के बाद मुझे कई रातों को घण्टों-भर बन्द रहना 
पड़ता था | 

अगले, कुछ महीनों में काम-काज की खूब गर्मी रही। वेकफील्ड के पार्टी 
को गोष्ठी के संगठन-कार्य के अलावा मुझे यह भी हिदायत थी कि मैं यंग 
कम्युनिस्ट लीग की .गोष्ठी से यथानियम सम्बन्ध बनाए रखूँ | लीग के 
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संगठन में मैं तेज़ी से आगे बढ़ा; करैम्ब्रिज की गोष्ठी से निकलकर पहले 
बोस्टन-त्षेत्र की गोष्ठी में और फिर लीग की गोष्ठियों के राष्ट्रव्यापी जाल में 
शामिल हो गया। ु 

पार्टी मुझे हमेशा बैष्टिस्ट धर्म का तरुण-नेता कहकर पुकारती थी, 
गिरजाघर-सम्बन्धी मेरी कार्यवाहियों में पार्टी-कामरेडों की दिलचस्पी का यही 
रण था। मुझे कई व्यस्त संस्थाओ्रों में रखा जाता था, विशेषकर विजय 
के लिए. तरुण-समिति पर नियन्त्रण पाने की कोशिश मैं मेरा इस्तेमाल ह्दो 
हा था। मेरे धन्धे के कारण मेरी वाकफियत, जो कि हैरी ब्राउनिंग के 
साथ और एम० एण्ड पी० थियेटर्स में काम करने से काफ़ी अधिक थी, 
पार्टी को बहुत लाभजनक सिद्ध हुई | मेरा परिचय श्रधिकतर सिनेमा की 
फिल्मों के प्रचार-विभाग, विशापन-विशेषज्ञों, जरन॑लिस्टों सम्पादकों और 
रेडियो के अधिकारियों से था | प्ति० ब्राउनिंग का दफ्तर, देशोपयोगी आन्‍्दो- 
लनों का समर्थन पहुँचाने के मुख्य उद्देश्य से, न्यू इंग्लैरड के लोक-रंजन 
व्यवसाय का केन्द्र बन गया था | क्योंकि इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी का ध्येय 
भी युद्ध में विजय का ही था इसलिए पार्टी के लिए. और एफ० बी० आई० 
के लिए. मुभसे सम्बन्धित ये परिस्थितियाँ लाभकारी साबित हुई । 

बैठकों में इन दिनों विभिन्‍न सदस्यों की पिछले दो तप्ताहों के कार्यकलाप 
को रिपोर्ट ही पेश होती थीं, और काम-काज के नये उत्तरदायित्व बाँटे जाते 
थे। नई योजनाओं पर विचार करते हुए. श्रात्म-समीक्षा के श्रवसर निकल 
आते थे जब कि हरेक सदस्य अपनी भूलों और गलतियों के लिए खुद अपनी 
भरत्सना करता था, अथवा नेताओं की भिड़कियाँ सुनता था । मैं शीघ्र ही 
नह जान गया कि पार्टी-सम्बन्धित अपने “पापों? को मान लेना नेताओं की 
डॉट-फटकार सुनने से कहीं श्रेयस्कर हे । पार्टी द्वारा दिये गए. किसी कतत॑व्य 

आँख चुरा नाता था क्योंकि मैं ऐसे कर्तव्य को निभाना अपने बूते से 
हर की बात समभता था, अ्रथवा ऐसे कर्तव्य से मेरी स्थिति को नुकसान 
पहुँचने का अन्देशा होता था | लेकिन जत्र कभी भी ऐसा होता था, मैं किसी 
दूसरे उत्तरदायिल्र को बढ़े जोशोखरोश के साथ पूरा करता था ताकि में अपने 
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कर्तव्य को न करने का कोई बहाना पेश कर सकूँ | समाज में अपने अच्छे 
सम्पर्कों के कारण गोष्ठी में तीखी टीका-टिप्पणी से में बचा रहता था । 
वेकफ़ील्ड में पहले वर्ष के निवास के दिनों मुभे; इतनी व्यस्तता रही कि 
में शायद ही कभी अपने ग्हस्थ के लिए समय निकाल सका, अथवा अपनी 
तीसरी लड़की डेलसे, जिसका जन्म यहाँ आने के दो महीने बाद हुआ, 
प्यार बढ़ा सका | इधर एम० एण्ड पी० थियेटर्स में मेरा काम बढ़ रहा 
था ओर उसके साथ मेरे उत्तरदायित्व मैं भी वृद्धि हो रही थी । हेरी आउनिंग 
ने मेरा भार कुछ इलका करने के लिए मेरे लिए. एक सेक्र टरी नियुक्त कर 
दिया, और मेरे सहायकों की संख्या एक से छः तक पहुँच गई । इसमें भी 
अधिक सहायता के लिए, आंशिक रूप में दस अन्य व्यक्ति मेरे निर्देश में काम 


करते थे | यह सौभाग्य की बाक़ थी कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुझ पर लादे 


गए कतंव्य मेरे विज्ञापः और जन-सम्पक के व्यवसाय से अक्सर मेल 
खाते थे । 

फिर भी, यह सब काम-काज इतने अधिक थे कि इन्हें निभाना कठिन 
होने लगा। बोस्टन में अक्सर में रात को देर तक पार्टी के कामों में व्यस्त 
रहने लगा, वेकफ़ील्ड को दूध ले जाने वाली गाड़ी पकड़कर घर लौटता था, 
एफ०बी ०आई०को भेजने के लिए रिपोट तैयार करता था और अगले दिन के 
काम-काज में फिर से जुट जाने के पहले मुश्किल से कुछ घण्टे सो प्राता था | 
इस प्रकार की भारी व्यस्तता से मुझे छोटे-छोटे शारीरिक कष्ट रहने लगे। 
ईवा कई बार जबर्दस्ती मुझे घर से बाहर न जाने देती थी। वह इस 
बात की शिकायत करती थी कि में जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, अपना 
स्वास्थ्य बिगाड़ रहा हूँ और अपने घर और णहस्थी की उपेक्षा कर रहा हूँ। 
इस सब काम-काज को तिलांजलि देने की वह अक्सर प्रेरणा देती रहती थी । 

उसका प्रतिवाद करना मेरे लिए आसान न था, क्योंकि वह ठीक ही 
कहती थी। मैं अत्यधिक काम-काज श्रपने कन्धों पर ले रहा था, यद्यपि 
जितना मैं अनुभव करता था कि मुझे; करना चाहिए, उससे अधिक नहीं । 
ईवा से बहस करने के बजाय मैंने हैल लियरी से खुलकर बातें कीं। सदा 
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की तरह, उसने सहानुभूति दरशाई | उसने एक बड़ा खतरा मोल लिया; 
ओर हमारा भेद प्रायः फूट ही गया था जब कि हेल स्वयं पहले अकेले में 
ईंवा से, और बाद में हम दोनों से एक साथ बातचीत करने के लिए हमारे 
वेकफ़ील्ड के मकान में आया | 

पहली बार आने पर उसने ईवा से खुद ही परिचय कर लिया और 
उसे बताया कि वह 'फेडरल ब्यूरो आफ़ इन्वेस्टिगेशन! का प्रतिनिधि है। 
ब्यूरो का वह पहला व्यक्ति था जिससे ईवा मिली, और मेरी जासूसी के 
उत्तरदायित्व के बारे में मेरे श्रलावा केवल उसी से ईवा ने बातचीत की । 

हेल ने उसे सममाया कि जो कुछ मैं कर रहा था, वह ब्यूरो और 
देश के लिए बढ़े महृत्त का था, और शायद अतीव आवश्यक सिद्ध हो । 
उसने ईंवा को बताया कि किस प्रकार वह हमारे ग्रहस्थ के उत्तरदायित्व के 
बोक को यथासम्भव हल्का करने को इच्छुक है । उसने अपना फ़ोन नम्बर 
बताया और उससे कहा कि जब कभी वह अनुभव करे कि कोई मुश्किल आ 
पड़ी है, तो सीधा उसे बुलाए । उसने ईवा से इस बात का भी अनुरोध 
किया कि जिस काम को मैंने उठाया हुआ हैं, इसे शीघ्रता से निपटा देने मैं 
वह जहाँ तक हो सके, मेरा और ब्यूरो का हाथ बैंटाए । 

हेल उसका पूर्ण विश्वास पा लेने में सफल हुआ ओर इस भेंट के बाद 
ईवा, अपनी इच्छाओं का दमन करके भी, हमारे घर में होने वाली बैठकों 
में अ्रधिक बार उपस्थित होने लगी और यंग कम्युनिस्ट लीग की सदस्य 
भी बन गई । मैंने उसकी ्रोर से चन्दा मर दिया । 

इसके बाद केवल यह देखने के लिए. कि हमारी घर-णहस्थी में किस 
मकार निभ रही हे, लियरी एक बार फिर श्राया । अभी पूरी सम्ध्या न उतरी 
थी श्रौर हम तीनों बैठक में बैठे हुए किसी भी विशेष विषय को न लेकर 
बातचीत कर रहे थे। 

घर के दरवाज्ञे पर इसी वक्त किसी ने दस्तक दी | मैंने हेल की ओर 
देखा और ईवा तेज़ी से खड़ी हो गईं। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और 
देखा कि वहाँ कामरेड कॉलियर और जॉन्‍्सन खड़े हैं | बड़े तपाक से और 
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ऊचे स्वर में मैंने उनका स्वागत किया और जितनी देर सम्भव था, उन्तका 
रास्ता वहीं रोके रहा | 

“आओ क फ्रेक, आओ गस,” मैं जोर से बोला । “केसे हैँ आप दोनों ! 
अन्दर आइए, अन्दर आइए ।” बड्योढ़ी में झककर में ऐसी बातें ही कहता 
रहा, मौसम की बात छेड़ी, गस से पूछा कि उसकी साइकिल कहाँ है, उनसे 
प्रार्थना की कि अपने हैट और कोट मुझे सौंप दें, जानना चाहा कि उनके 
मन में कया हे | 

“सोचा कि एक मिनट के लिए तुम्हारे यहाँ रुकते चलें,?” कॉलियर ने 
कहा | 

जब उनके अन्दर बढ़ने को मैं किसी प्रकार न रोक सका तो मैं बैठक 
की ओर उनके आगे-आगे चला; मेरे दिल की धड़कन बखूबी सुनी जा 
सकती थी। 

बैठक खाली थी | हैल जिस कुरसी पर बैठा था उसके साथ की कुरसी 
पर उसकी हैट रखी थी; वह भी गायब थी। ईवा रसोई के तरफ़ के 
दरवाज़े से एक अंगोछे से हाथ पॉंछुते हुए, भीतर आई, जिसको उसने अभी 
ही उठाया होगा । मैंने एक चिन्तापूर्ण दृष्टि उसकी श्रोर डाली और प्रत्युत्तर 
में जो दृष्टि उसने मेरी ओर घुमाई, उससे मुझे पता चल गया कि हेल 
सुरक्षित दंग से खिसक गया है। फ्रौंक और गस के प्रति उस दिन ईवा का 
अत्यधिक दोस्ताना रवैया था, लेकिन वे दोनों अलुत्सुक मुद्रा में और क्रुद्ध 
जान पड़ते थे। “हरे, हरे,” मैंने निश्चिन्तता की साँस लेकर कुरसी पर . 
बैठते हुए कहा, “बच्चों को बिछौनों में लिशाकर, श्रौर भोजन की पिच- 
प्लेटें घो-धाकर हम अभी नित्रटे हैं | यह काम कितना कड़ा है ।” 

हमारी बातचीत का रुख पार्टी से सम्बन्धित मामलों पर घूम गया, 
आर विशेषकर यंग कम्युनिस्ट लीग को भंग करने के जिस प्रस्ताव पर इन 
दिनों विचार हों रहा था, हम उस पर बहस करने लगे । 

जैसे कि प्रायः तशंस एकदलीय शासन-तन्त्र के सभी आन्दोलनों में 
होता है, कम्युनिजष्म का मुख्य त्राश्रय भी नौजवानों के दलों पर ही था । 
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अमेरिका मेँ इकक्रीस वर्ष से यंग कम्युनिस्ट लीग संस्था ही कम्युनिस्ट 
नेतृत्व का शिक्षणु-केन्द्र और समागमन का स्थान रही | और अच, १६४३ 
के ग्रीष्प और पतमड़ में, पार्टी एक नया कदम उठाने की बात सोच रही 
थी : यंग कम्युनिस्ट लीग को भंग करने की, औ्रौर इसकी जगह पार्टी के 
शब्दों में 'नई संयुक्त फैसिस्ट विरोधी युत्रक-संस्था! नाम के एक संघ के 
आयोजन का प्रस्ताव रखा गया । 

इस प्रश्न के मूल में युद्ध की चुनौती थी | इन वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी 
का उद्देश्य यथासम्भव अपने अ्रस्तित्व को अमरीकी प्रजातन्त्रीय जीवन के 
ताने-बाने में बुन लेना और युद्ध को जीतना था। कम-से-कम सार्वजनिक रूप 
मैं इन्हों उद्देश्यों को प्रचारित किया जाता था, यद्यपि परदे के पीछे पार्टी के 
इस दिशा में प्रयत्न सदा जारी रहे कि वह अपना प्रभाव और अपनी पकड़ 
नगँवा बैठे | 

यंग कम्युनिस्ट लीग का विलयन एक प्रकार का तुष्टीकरण था । इसका 
ध्येय संस्था के नाम के साथ के “कम्युनिस्ट” शब्द को हटा देने का था, 
ताकि यह आन्दोलन एक नये भर्डें और नारे के तले अ्रमरीकी नौजवानों 
के पहले से बड़े अंश को अपने प्रभाव के अन्तर्गत ले सके | सार्वजनिक 
रूप में, विशेषकर लीग के प्रधान मैक्स वीस्स द्वारा लिखे गए और सितम्बर 
१६४३ के 'द कम्युनिस्ट? नाम के पत्र में प्रकाशित लेख में कहा गया कि 
लीग भंग कर दी जायगी और अपने-श्रापको फ्ैसिज्म्म के विरोध के विश्व- 
व्यापी लौ्रंय को लेकर अन्य गैर-कम्युनिस्ट युवक-संस्थाओं में मिला देगी, 
श्रौर 'एक नई संयुक्त फेसिस्ट-विरोधी युव॒क-संस्था? के निर्माण में 'सहायता? 
देगी--हीस्स ने 'सहायता” के शब्द पर ही जोर दिया । 

हर स्थान पर लीग की बैठकों में इस प्रश्न पर बहस-मुबाहसा हुआ । 
जैसे कि पार्टी के संगठन में हर किसी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन के अवसर पर, 
वैसे ही श्रब भी सदस्यों को पहले ही इस समस्या से अवगत कर दिया गया 
ताकि उन्हें मालूम हो जाय कि एक अच्छे कम्युनिस्ट को क्या रास्ता अखिति- 
पार करना चाहिए । इस प्रकार प्रकट रूप में जनतन्त्रीय साधनों को बरता 
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गया । एक बार वीस्स के लेख-जैसे साधन से दिशा का संकेत हो जाने के 
'परान्त, प्रत्येक सदस्य को इस नई नीति को सफलता की चरमता तक बढ़ा 
ले जाने की पूरी “आज़ादी! रहती थी । 

१६४३ के अक्तूबर के मध्य में मुझे यंग कम्युनिस्ट लीग के मेसे- 
च्यूसेट्स राज्य की प्रधान एलिस गॉइन का फ़ोन पर सन्देशा आया। उसने 
एक अत्यधिक महत्त्वपूणं बातचीत के लिए मुझे मिलने का निमन्त्रण 
दिया। अपने दफ्तर के पास ही के स्क्रोले स्कवेयर के वाल्डोफ़ रेस्टर्रों में 
हमने एक साथ भोजन करने का निश्चय किया | एलिस न्यूयाक में होने 
वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में बोस्टन के प्रतिनिधियों की मुखिया थी । दो दिन 
बाद ही इस सम्मेलन में यंग कम्युनिस्ट लीग ने अपनी समाप्ति की घोषणा 
पर हस्ताक्षर करने थे। मैसेच्यूसेट्स में नई संस्था के संस्थापित होने के 
बाद तत्सम्बन्धित आरम्भ के कुछ काम-काज में मेरी सहायता को सम्भावना 
को जानने के लिए मुझसे वह पहले भी बातचीत कर चुको थी । 

लेकिन जो बातचीत निकली, उसके लिए तो, मैं कतई तेयार नन्‍था | 

“हमारी इच्छा हे कि न्यूयाक के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हों,” 
ऐलिस ने भोजन के वक्त मुझसे कहा। “नई संस्था के आयोजन पर हमने 
आपके योग्य महत्त्वपूर्ण कर्तव्य सोचा हुआ है |?” 

“वह क्‍या १? 

“आप इसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष होंगे।”? मैंने अपने आश्चय और 
प्रसन्‍नता को अ्रव्यक्त नहीं रखा कि मैं मैसेच्यूसेट्स में इस नई संस्था के 
पाँच उच्चाधिका रियों मैं से एक हूँगा। लेकिन इस सूचना से, कि जिस संस्था 
का अभी नामकरण भी नहीं हुआ हे, उसका नेतृत्व पहले ही कम्युनिस्टों के 
वश में आ चुका है, मुझे जो धक्का लगा, वह मैंने अपने भीतर ही दबा 
कर रखा | * ।$ ; 
“डॉन बोलन,” उसने बताया, “इस राज्य में इस नई संस्था का 
ग्रधान होगा |? बोलन यंग कम्युनिस्ट लीग का और बिजली के कारखानों 
के कामकरों के संघ का एक सक्रिय कार्यकर्ता था | तो यंग कम्युनिस्ट लीग 
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ने प्रकट रूप में जिस नई प्रजातन्त्रीय युवक संस्था के निर्माण में सहायता” 
देने का वचन दिया था, उसका यह तरीका था। केम्ब्रिज तरुण-सरंघ के 
साथ क्‍या बीती थी, उसका अन्देशा यह भीतरी चाल-ढाल देखकर मुझे 
श्र होने लगा | | 

““इस नये दल की बैठक में आप बेप्टिस्ट के रूप में शामिल होइएगा । 
इससे आपकी स्थिति मजबूत रहेगी ।? एलिस ने मुझे बताया कि यंग 
कम्युनिस्ट लीग की अन्तिम, विसर्जन सभा शुक्रवार को न्यूयॉर्क के मेनहेप्टन 
सेण्टर में होगी, ओर नये आन्दोलन के संगठन का सूत्रपात शनिवार व 
रविवार को न्यूयॉक के 'मक्का टेम्पल आफ़ द साइन? में हो जायगा। एक 
बेप्टिस्ट के रूप मैं मुझे नये दल के सामने भाषण देना होगा और इसके 
बाद वहाँ की सभाओं में एलिस और डॉन बोलन के साथ विचार-परिवर्तन 
करना होगा । क्या मेरे लिए ऐसा करना सम्मव होगा ! 

मैंने शीघ्र ही इस पर विचार किया और श्रपनी अनुमति दे दी । हाँ, 
मुझे कई छुट्टियाँ मिलने वाली हैं, ओर में न्यूयॉक में कुछ दोस्तों से मिलने के 
लिए जाने का कार्यक्रम बना ही रहा था। वहाँ में: रिश्ते में अपने एक भाई 
के घर ही ठहरूँगा। 

मैंने ब्यूरो से बातचीत की । उन्होंने कह कि प्रसंग का सारा भेद लेने 
के लिए अवश्य ही न्यूयॉक जाना चाहिए. । बृहस्पतिवार की रात को मैंने 
गाड़ी पकड़ी और देर से न्यूयॉक पहुँचा । 

अमरीका के सभी प्रदेशों से श्राये हुए पाँच सो प्रतिनिधियों ने यंग 
कम्युनिस्ट लोग की अ्न्त्येष्टि क्रिया न्यूयॉक के मेनद्वेप्टन सेण्टर मैं एकत्रित 
एक सम्मेलन में की | अल बोडर ने एक भाषण दिया, जिसमें इस लीग के 
विलयन के महत्त्व पर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से ज्ञोर दिया गया | किसी ने 
श्रफतोतस नहीं प्रकट किया क्योंकि हरेक को, कम-से-कम उच्चाधिकारियों के वर्ग 
में, यह मालूम था कि यह सब-कुछ नाम को बदलने का ढोंग ही था। अपनी 
स्थिति को नये दल के सामने क्षति से बचाने की खातिर मैंने यंग कम्युनिस्ट 
लीग के सम्मेलन मैं प्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, वरन्‌ एक दर्शक के 
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रूप में भाग लिया | " 


शनिवार और रविवार को उसी समूह ने “अमेरिकन यूथ फार डिमाक्रेसीः _ 


(प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक) नाम की नई संस्था के जन्मोत्सव का नेतृत्व 
मक्का टेम्पल आफ़ द साइन? के बड़े मंच पर किया | इस नई संस्था मैं 
कम्युनिस्टों का प्रभुत्व स्पष्ट और निघड़क रूप में हो रहा था। गिनती के 
अनुसार इसमें यंग कम्युनिस्ट लीग के १५६ और दूसरी युवक सभाओं के 
कुल मिलाकर १७६ प्रतिनिधि शामिल हुए थे। वैसे भी इस संस्था का 
गहरा भ्ुकाव कम्युनिस्टों के पक्ष में रहता, लेकिन इस भ्कुकाव का अव्यक्त 
रूप से क्र्हीं अधिक मात्रा में होने का कारण यह था कि बहुत-से प्रतिनिधि, 
जो प्रकट रूप में गेर-कम्युनिट दलों के प्रतिनिधि बनकर आये ये--जैसे मैं 
स्वयं बेप्टिस्टों के युवक-नेता के रूप में मौजूद था--वास्तव मैं छिपे हुए 
कम्युनिस्ट थे | 

नये आन्दोलन के आ्रादशों का उल्लेख मैक्स वीस्स के 'द कम्युनिस्ट? 
में प्रकाशित लेख से ही उठाकर अपना लिया गया; केवल उसमें से यंग 
कम्युनिस्ट लीग के प्रति सब वक्तव्य निकाल दिये गए। वीस्स ने बड़ी 
उदारता का प्रदशन करते हुए १०० सदस्यों की राष्ट्रीय समिति मैं अपना 
मनोनीत नहीं होने दिया | इससे पुरानी कम्युनिस्ट लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष 


को एक ओर हट जाने में सहायता मिली | 'प्रजातन्त्रीय अ्रमेरिकन युवक? मैं - 


पार्टी के प्रभुत्व के बारे में सब निश्चिन्त थे । 

रॉब्ट थाम्पसन, जो कि एक विख्यात फौजी बीर था और यंग कस्युनिस्ट 
लीग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रद्द चुका था, श्र बाद में पार्टी के बड़े नेताश्रों में 
से एक था, “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? का राष्ट्रीय सहसभ [पति चुना गया | 
(बाद में “द इलेवन? के कम्युनिस्ट षड़यन्त्रकारी होने के मुकदमे में सजा पा 
कर थाप्सन कानून की शिकस्त से बचता फिरा था) ली की न्यूयॉक राज्य 
की शाखा का भूतपूव प्रधान काले रोस, प्रधान मन्त्री बना दिया गया | 
दूसरे अधिकारियों में में सभी को पहचानता था | इनमें कामरेड बॉब भी 
था जिसे में यंग कम्युनिस्ट लीग के केण्डल ग्रीन के सम्मेलन में पहली बार 
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मिला था | वह क्विन्सी के विलियम रॉबट मेक़ार्थी के रूप मैं अ्त्र सामने 
आया और बोस्टन-स्थित जहाज बनाने वालों के संघ का, जिसका कि वह 
प्रधान भी था, प्रतिनिधित्व कर रद्दा था। उसे इस नई युत्रक-सभा का 
कोषाध्यक्ष चुन लिया गया । 

प्रचातन्त्रीय अमेरिकन युवक? के यन्त्र से नये मोर्चों की तुरन्त ही माँगें 
पेश को गईं : सजदूर-वर्ग का संगठन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस में दोस्ती, “ 
फोजियों को सहायता, और जातीय भेदभाव का उन्मूलन । 

सम्मेलन के खर्त्म होने पर, मैं प्रभुत्त जमाएं रखने के कम्युनिस्ट तरीकों 
का आरम्भिक ज्ञान लेकर बोस्टन लौट आया, लेकिन असल दीक्षा तो बाद 
में प्रिलने वाली थी । 


बड़ी धूमधाम के साथ यंग कम्युनिस्ट लीग के भंग होने के दृश्य को 
मैंने देखा था। इस धूमधाम से सभी समाचार-पत्र धोखे में नहीं आए. । 
प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? नाम का राष्ट्रव्यापी सं्र अत्र पुरानी लीग के 
सदस्यों के मज्ञबूत कब्ज्ञे में था। अन्न बोस्टन में “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन 
युवक! की विशिष्ट प्रकृति पर श्रपनी इच्छा भीतर से लाद देने की हमारी 
बारी थी। बातचीत के लिए एलित गॉर्डन ने इस नई संस्था के आयोजन 
के एक सप्ताह के अन्दर हो मुझे खाने पर निमन्त्रित किया । 

“मुझे कहने को ज्ञरूरत नहीं,?? एलिस ने कहा, “'क्रि काम के आने 
वाले दौर में सफलता पाना हमारे लिए. कितना महचपूण हे !” मैंने 
स्वीकृतितूचक ढंग से सिर हिलाया | “आ्राप यह तो समझ गए होंगे कि 
इस संस्था में आप ग़ैर-कम्युनिस्ट बैष्टिस्ट-धर्म के एक नेता का रूप लिये 
रहेंगे 2 

“और हाँ,” उसने कहा, “आपके लिए. अच्छी योजना रहेगी कि 
आप सावेजनिक रूप में अपने को ग़ैर-कम्युनिस्ट होने की घोषणा के अवसर 
की तलाश में रहें | स्वाभाविक हे कि यदि कोई आपसे पूछे, अथवा आप 
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पर आरोप लगाए कि आप यंग कम्थुनिस्ट लीग के सदस्य थे, तो मौका 
पड़ने पर शपथ खाकर भी आपको कहना पड़ेगा कि आप कभी कम्युनिस्ट 
नथे, न हें।? 

“चिन्ता मत कीजिए,” मैं फीकी हँसी हँसा, क्योंकि यह बात 
वास्तविक थी, ““यदि मेरे मालिक श्रथवा अन्य विभागों के मुखिया यह जान 
जायें कि मैं लीग से सम्बन्धित रहा हूँ, तो वह चौराहे के खम्मों से बाँधकर 
शाम से पहले ही मुझे फाँती पर लटका देंगे |”? 

“अरब योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं,?---एलिस ने कहा। 
उसने मुझे बताया कि अ्रक्तूबर की अन्तिम तारीख से पहले ही एक आयो- 


जन-समिति ( फॉमिंग कमेटी )--वही पुराना तरीका--बना ली जायगी। 


इस आयोजन-समिति का काम सारे राज्य में “प्रजातन्त्रीय श्रमेरिकन युवक! 
की शाखाओं ओर क्लबों की स्थापना कर देना होगा । हम विशेष सदस्यों 
की नियुक्ति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करेंगे और १६४४ के प्रारम्भ तक 
हम राज्यवर्ती शाखा का एक सम्मेलन बुलाएँगे जहाँ कि स्थायी अधिकारियों 
को चुना जायगा । 

एलिस से इस परिचयात्मक बेठक के बाद, इस सब्र काम-काज की 
विस्तृत योजना बनाने के लिए. एक साथ खाने के बहाने, ओर कई अ्रन्य 
बेठकें हुईं | इन बैठकों में हिस्सा लेने वालों को में अच्छी तरह जानता 
था, और “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? के ग़ैर-कम्युनिस्टों से सहयोग पर 
ज़ोर देने के बावजूद इनमें कोई भी ग़ैर-कम्युनिस्ट नहीं था। उनकी बारी 
यदि आती मी तो बाद में आती | इन बैठकों में यह स्पष्ट था कि जिस 
स्तर पर हम काम कर रहे थे, निणंय आदि उससे किसी ऊपरी स्तर पर 
लिये जाते थे । और यह ऊपरी स्तर न्यू इंग्लेण्ड के जिले की कम्युनिस्ट 
. पार्टी का दफ़्तर ही हो सकता था। 

हमारी पहली सभा यंग कम्युनिस्ट लीग के पिछुले दफ़्तर मैं, जो कि 
अब उठाया जा रहा था, बोस्टन के ट्रेमाँ: और बोलिस्टन स्ट्रीट्स की लिइल 
बिल्डिंग में हुई। एक संक्षिप्त परिपत्र तैयार किया गया जिप्तमैं “पजातन्त्रीय 
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अमेरिकन युवक! के उद्देश्यों की घोषणा थी और ब्रोस्टन क्षेत्र के युत॒क- 
नेताओं से ७ नवम्बर को मैसेचूसेट्स में इस संस्था की शाखा की स्थापना 
के लिए संयोजन-सम्मेलन में भाग लेने का बुलावा दिया गया था | 

युवक-सभाश्रों के नेताओं की एक बड़ी मिली-जुली सूची को यह पत्र 
भेज दिया गया। नैट मिल्ज ने मेसेचूसेट्स युवक-संघ के सदस्यों के पते 
दिये । बेवलीं फ्रैंकलिन ने (विजय के लिए. युव्॒क-संघ” के सदस्यों की कुल 
नामावली ला दी। फ्रें सिज्ञ डेमन ने 'बोस्टन कौन्सिल श्रॉफ सोशल ८जेंसीज्ञ” 
की सूची प्राप्त की | कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य दफ्तर के विदेशीय दलों में से 
कई नाम हमें दिये । लिफ़ाफ़ों पर पता लिखने और उन्हें डाक में २६ 
अक्तूबर तक छोड़ने के लिए, हमें कितना ही अरसा कसकर काम करना 
पड़ा | 

इसके बाद ७ नवम्बर, रविवार, की संयोजन-सभा की तैयारी के लिए 
हमारी अन्तिम बैठक हुईं | लीग के पुराने नेता किसी ग़लत चाल के कारण 
अपने ध्येय में चूकना नहीं चाहते थे । हममें से जो सक्रिय माग ले रहे 
थे, उन्होंने मिलकर एजेए्डा तैयार किया | कार्यक्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय- 
गीत का गायन और भण्डे का अ्रभिवादन रखा गया | एक लड़की को 
इस सम्मेलन को आरम्भ करने के लिए तैनात किया गया | 

फिर हम कार्यवाही को विस्तारपूर्वक जाँचने लगे। “फिलाब्रिक,”? 
मुझे आदेश दिया गया, “आप उेंगे और सुझाव रखेंगे कि हम एक 
अस्थायी प्रधान चुन लें, और आप डॉन बोलेन का नाम प्रस्ता वित करेंगे | 
बोलेन, जत्र तुम प्रधान चुन लिये जाश्रोगे तो तुम, वत्रिलकुल स्वाभाविक रूप 
में दूसरे अस्थायी अधिकारियों को--उपप्रधान, मन्त्री, मत-गणना करने 
वाले--इत्यादि को मनोनीत कर लोगे ६ 

इस पर बोलेन को एक पुरजा पकड़ाया गया | “ये उन लोगों के नाम 
हैं जिन्हें विभिन्न स्थानों के लिए तुमने चुनना हे,” उससे कहा गया | 

श्रागामी सम्मेलन का “'जनतन्त्रीय व्यवहार? इस प्रकार अपना रूप प्रकट 
करने लगा । 
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बॉब मेकार्थी ने, जो कि “विशेष रूप से सम्मानित अतिथि? थे, मुख्य 


भाषण देना था | उसके भाषण के बाद बोलेन ने सदस्यों को खुले वाद-विवाद 


श्रोर प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का निमन्त्रण देना था, केवल एलिस गार्डन 
ने उसे उन वक्ताश्रों और विषयों की सूची पकड़ा दी जिन पर और जिन्हें कि 
वह बोलने की इजाजत देगा। हर भाषणवक्ता ने अपने को किसी गैर- 
कम्युनिस्ट संस्था का प्रतिनिधि जतलाना था | हरेक ने वही भाषण देना था 
जो उसे कहा गया था, यद्यपि कोई विद्यार्थी, कोई मजदूर-संघ का सदस्य, कोई 
नीग्रो, कोई यहूदी, श्रथवा केथोलिक मतावलम्बी जान पड़ेगा। मुझसे प्रोटे 
स्टेण्ट धर्मी युवकों के प्रतिनिधि के रूप में इस प्रकार भाषण देने के लिए 
कहा गया कि जिससे पहली की गईं तैयारी का पता त लगे | 

इसके बाद एलिस ने मेरे साथ मेरे भाषण पर विचार किया। उसने 
कहा कि,यह बात श्रच्छी रहेगी यदि में इस नई संस्था के संगठन पर कुछ 
सन्देह प्रकट कर्रू | मैं कहूँ कि मैं पहले इसके प्रति काफी अविश्वास रखता 
था, बाद में मैंने इसके विधान को बारीकी से देखा, राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग 
लिंया और बहुत से युवक-प्रतिनिधियों से मिला, और बाद मेँ इस निश्चय 
पर पहुँचा कि ('प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक” नाम की यह संस्था ठीक 
वही है जैसा कि यह दावा करती है। बैप्टिस्ट के रूप में पहले मैं संस्था 


की कम्युनिस्टों के प्रति प्रवृत्तियों के विरुद्ध सन्‍्देह का बीज डालूँ , फिर बाद : 


में उसे स्वयं ही मसल दूँ । 

“पैं समक गया,” मैंने कहा । “मैं कहूँगा कि अखबारों में “प्रजातन्त्रीय 
अमेरिकन युवक” पर यह आरोप पढ़कर कि यह कम्युनिस्टों की संस्था हे, 
बैप्टिस्ट होने के कारण मेरे लिए स्वाभाविक था कि यह पक्की तरह जान लूँ 
कि इसमें कम्युनिस्टों का प्रभुत्व नहीं हे। ऐसी भूमिका बाँधकर आगे 
बढ़ गा ।?? 

एलिस ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मेरे भाषण का सार बोस्टन में 


पाई जाने वाली यहूदी-विरोधी मावना पर आक्रमण का था। जातीय भेद- 


भाव की प्रवृत्तियों पर हमला करने के लिए मुझे एक यहूदी-विरोधी पत्र 
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पढ़ने को दिया गया | 

बड़ा सम्मेलन योजना के अनुसार सम्पन्न हुआ | लिटिल बिलिडिंग के 
हॉल में केवल सो व्यक्तियों के बैठने की जगह थी, लेकिन यह खचाखन भरा 
इन था। दस-बारह कामरेड करे में यहाँ-वहाँ अलग-अलग बैठे थे, और 
युवकोीचित उत्साह का स्पष्ट धरदर्शन हो रहा था | कुलछु ऐसे व्यक्ति भी 
मौजूद थे जो सावंजनिक रूप में यंग कम्युनिस्ट लीग के नेता जाने जाते थे, 
लेकिन कार्यवाही में वे कोई सक्रिय भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने अपने 
चेहरों पर दूसरों को आश्वस्त करने वाली भेंप का भाव पोत रखा था | 

सम्मेलन एक मोहक_ अव्यवस्था के वातावरण में आरम्भ हुश्रा, जैसे 
कि कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था कि क्‍या करना चाहिए । इसके बाद 
श्रस्थायी प्रधान के रूप में नाम के प्रस्तावित होने के बाद डॉन बोलेन ने 
कुरसी सम्भाली और अपने सहायकों को “चुना? | मैका्थी ने, जो कि कुशल 
प्रवक्ता था, भावनापूण व्याख्यान दिया | तदुपरान्त बोलेन ने उपस्थित 
लोगों को सुझावों और अपने विचारों को प्रकट करने का निमन्त्रण दिया, 
और अपने इस निमन्त्रण के साथ अपनी एक प्रथना जोड़ दी जो निष्कपटता 
का आवरण लिये हुए थी | 

“मैं यहाँ आप सत्र लोगों को नहीं जानता हूँ,” उसने अपनी मार्भिक 
मुस्कराहट का प्रयोग करते हुए कह्--बोलेन में आदर्श प्रधान के सत्र गुण 
विद्यमान थे--“इसलिए : परिचय के उद्देश्य से जो कोई लोग भी कुछ 
बोलना चाहें, अपना नाम एक पुरजे पर लिखकर मेरे पास भेज दे |? 
उसने भाषण के लिए, जिस व्यक्ति को सबसे पहले बुलाया, वह थे 'वेकफ़ील्ड 
के बेप्टिस्ट सम्प्रदाय के प्रतिनिधि? श्री हर फिलबत्रिक | 

जब मैं सभा के मंच की श्रोर भीड़ में से रास्ता खोजता हुआ आगे 
बढ़ा तो मेरे मन में 'कैम्ब्रिज तरुण-संत्र” और मैसेचूमेट्स के तरुण-संघ की 
बाधाहीन कार्यवाहियों की स्मृति एक धक्के के साथ ताज़ी हो आई । मेरे 
सामने दो किस्म के श्रोता और दो किस्म के भाषण थे; एक तो वह भाषण 
जो मैं भीड़ को काटता हुआ मन ही-पन, जहाँ तहाँ बैठे हुए अपने 
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कम्युनिस्ट साथियों के प्रति दे रहा था, और दूसरा वह पहले से तैयार 
किया गया भाषण जो भोले-माले नये आये हुए लोगों के लिए दुह्रा 
रहा था। 

मेरे उस भाषण से, जो कि सम्मेलन में नवागुन्तकों के लिए दिया 
गया, मुझे आत्म-तुष्टि नहीं हुईं। विशेष तौर से निर्मित उत्साह से मैंने एक 
अच्छे कम्युनिस्ट की तरह अपना भाषण उगलना शुरू किया और मेरे 
भाषण देने के ढंग में उन सब विद्रोहात्मक, दुरंगी चालाकियों का समावेश 
था जो पार्टी के दीक्षक मुभमें पैदा करने में सफल हुए थे | 

“बात मेकार्थी से जो माषण हमने अभी सुना हे, धह बहुत आश्चर्य- 
जनक और प्रेरणात्मक था,?”” मैंने अपने कतंव्य की ओर शीघ्रता से उन्मुख 
होते हुए कहा | मैंने कामरेड बॉब की सरलता और उसके विचारों की प्रशंसा 
की, और कहा, “मैंने जब कुछ समाचार-पत्रों में इस प्रकार के आ्राक्र- 
मणात्मक आरोप पढ़े कि “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक” नाम कोी संस्था 
कम्युनिस्टों द्वारा ही आयोजित एक संस्था है तो इसे अपने बैप्टिस्ट सम्प्र- 
दाय का समर्थन और सहयोग देने मैं मुझे हिचकिचाहट ओर सन्देह 
हुआ | लेकिन मेकार्थी का भाषण सुनने के बाद यदि मैं यह कहूँ कि 
समाचार-पत्र जगत्‌ का कुछ भाग अपने युद्ध में जीतने के उत्साह में इस 
प्रश्न को दूधरे प्रश्नों से व्यर्थ में उल्लका बैठा है तो मुझे निश्चय है कि 
आप इसका अनुमोदन करेंगे । निश्चय ही आप यह तो स्वीकार करेंगे कि 
जो कुछ भी मेकार्थी ने कहा, उसमें कम्युनिज्म की कहीं भी गन्ध नहीं थी 
आऔर वह स्वयं भी हमारी राष्ट्रीय-समिति का सदस्य है | हमारे विधान में 
अथवा जिन उद्देश्यों को इमने अपने सम्मुख रखा है, उनमें कम्युनिद्रम 
ज़रा भी नहीं है । हु 

“मुझ्के आशा थी कि समाचार-पत्रों के सब प्रतिनिधि श्राज यहाँ 
उपस्थित होंगे । उन्हें निमन्त्रण भेजे गए थे लेकिन स्पष्ट हे कि उनमें से 
कुछ की दिलचस्पी सत्य को पहचानने को अपेक्षा कम्युनिस्टों को बदनाम 


करने व फाँसने मैं अधिक है |? 
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अ्रजातन्त्रीय अमेरिकन युत्र॒क? के न्यूयॉर्क में होने वाले संस्थापन- 
. सम्मेलन के लिए अपनी यात्रा का वर्णन मैंने सुनाया और बताया कि में 
वहाँ किन-किन व्यक्तियों से मिला | इसके बाद मैंने कहा कि देश में जो 
फासिज्म-समर्थक लोग हैं, वह ऐसी संस्था को तोड़ने की हर मुमकिन 
कीशिश करेंगे--वह इस संस्था को कम्युनिस्टर कहने में भी नहीं 
हिचकिचाएँगे-- क्योंकि “प्रजातन्त्रीय अमेरीकन युवक” की केवल युद्ध को 
सफलैतापूबक जीतने में ही दिलचस्पी है, और फासिस्ट और दूसरे प्रति: 
गामियों की इस श्रोर कोई दिलचस्पी नहीं है । तदुपरान्त अपने भाषण 
का रुख मैंने बोस्टन के लोगों में यहूदी-विरोधी भावना के विरुद्ध घुमा 
दिया । 

मेरे भाषण की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई | दूसरे प्रवक्ताओं को अपने 
हाथ में पकड़े पुरजों से नाम पढ़कर बोलेन बुला रहा था। अन्त में प्रधान 
ने अपनी कलाई की घड़ी में वक्त देखा और कहा, “समय बढ़ रहा है, 

श्रोर इस हॉल को बहुत थोड़े अरसे के लिए ही किराये पर लिया गया 
| हमें इसे एक निश्चित वक्त पर खाली कर देना है। इस सभा के 

खत्म होने से पहले तहुत से महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर सोच-विचार करना बाकी 
है| इसलिए अरब भाषण के लिए उपस्थित लोगों में से आर किसी को 
इजाज्ञत न दी जा सकेगी ।”? 

किसी ऐसे भाषण देने वाले को नहीं बोलने दिया गया, जिसे पहले 
नहीं चुन लिया गयो था। समा की कार्यवाही शान्तिपूवक चल रही थी-- 
अस्ताव, तारों द्वारा समाचार, सुझाव, श्रस्थायी समिति का चुनाव । अन्त 
में जब यह स्पष्ट हो गया कि कार्यक्रम चुक गया है, तो बैठक को स्थगित 
करने का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया | मुझे निश्चय हे कि ऐता करके मैंने 
किसी दूसरे को श्रवश्य नाराज्ञ किया होगा--कोई दूसरा इस स्थगन प्रस्ताव 
के लिए श्रवश्य नियत हुआ होगा । 

अगले तीन महीनों में केवल बोस्टन-क्तेत्र में ही “ध्जातम्त्रीय अमेरिकन 
उवक! की सदस्यता इमने एक हज़ार से कहीं अधिक पहुँचा दी; हमने 
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कई प्रकार की दूसरी सक्रियताएँ. भी--प्रचार-आन्दीलन, फौजियों के लिए 
खाने-पीने के स्थान और उनके लिए दूसरी सेवाएँ मुहैया करना आदि-- 
जारी कीं । 'प्रजातन्त्रीय श्रमेरिकन युवक! के अधिकांश सदस्य ईमानदारी 
से इस ओर-प्रवृत्त नवयुवक थे जो यह जानकर नितान्त दुखी होते कि मैं 
जो उनकी संस्था का कोषाध्यक्ष था, और संस्था के दूसरे श्रधिकारी, पहले 
की तरह श्रब भी कैम्ब्रज बोस्टन में कम्युनिस्टों की गुप्त बैठकों में भाग ले 
इहे थे, यद्यपि यंग कम्युनिस्ट लीग भंग हो चुकी थी । 

इस प्रकार हर दो सप्ताह बाद कम्युनिस्ट-बैठक चलती रहीं | इनके 
व्यवहार में इसके सिवा कोई अन्तर न पड़ा कि बेठकों का समय व स्थान 
यदा-कदा बदल दिया जाता था । यह बैठकें विशेषतया गोपनीय थीं क्योंकि 
यह क्रान्तिकारी बैठकें थीं; इनमें पूँजीवाद के विरुद्ध हिंख क्रान्ति के 
मौलिक तरीकों का विशेष अध्ययन ही होता था। बार-बार हमारे सामने 
यह भावना प्रकट की गई कि कम्युनिस्ट पार्टी “मज़दूर-वर्ग की सेना को 
अग्रगामी ठुकड़ी है, सीमान्त की किलाबन्दी, फौज का नियन्ता अधिकारी- 
दल” । हमने क्रान्ति का निरीक्षण ८हिस्ट्री ऑफ़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ 
सोवियत यूनियन?, जो कि कंम्युनिज््म की बाइबल के समान पूज्य है, ओर 
रूस की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा सम्पादित व प्रमाणित 
की गई है, की भारी जिल्दों का अध्ययन करके किया । 

सबधे पहले मैंने “'हिस्ट्री ऑफ़ द कम्युनिस्ट पार्टी श्रॉफ द सोवियत 
। यूनियन! को डेव बेनेट के घर ( ४५४ अना स्टीट, कैम्ब्रिज ) में एक कम्यु- 
निस्‍्ट गोष्ठी के वक्त देखा था | डेव पार्टी के प्रचार और सांस्कृतिक मोर्चे 
में निपुण माना जाता था। कालेज में पढ़े-लिखे, छुरहरे शरीर के और 
नाजुक डेव में आत्म-विश्वास , स्वनियन्त्रणं और कम्युनिज्म के प्रति आत्म- 
समर्पण का एक ऐसा भाव था जो उसके सम्पक में आ्राने वालों को प्रभावित 
करता था। ड़न दिनों उसका विशेष उद्देश्य नये कम्युनिस्टों की “जानकारी 
के स्‍तर! को ऊँचा करना था। साथ ही-साथ वह उच्चतर दीक्षा-केन्द्र को 
चला रहा था जहाँ कि यंग कम्युनिस्ट लीग के. सदस्यों को समुचित शिक्षा 
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आदि देकर सीढ़ी के अगले कदम की श्रोर--छुद पार्टी की सदस्यता के 
लिए--तैयार किया जाता था | 

कम्थुनिस्ट इतिहास की मोटी-भारी, सादा काग़ज्ञ चढ़ी जिल्द मेरे ह्वाथों 
में कुछ सप्ताह पहले पहली बार उन दिनों रखी गई जत्र कि बॉडरबाद 
का--यद्पि थोड़े दिनों के लिए ही--बोलब्ाला रहा। यह डेव ब्रेनेट को 
क्लास की एक बैठक के वक्‍त हुआ्रा जब वह "वैज्ञानिक और ऐतिहासिक 
भोतिकवाद? तथा बोल्शेविक क्रान्ति के आ्राधार॒भूत तथ्य के भेद समझ रहा 
4 । इस पाठ में यह पाउ्य-पुस्तक थी जो मार्स और एंजल्स के ८र्शन की 
पहायता से यह सिखाती थी कि “क्षयशील और हास-प्रदृत पूँ जीवाद स्वाभा- 
विकतया स्वयं ही समाजवाद और साम्यवाद की ओर बढ़ने का मार्ग हे, ओर 
यह भी कि यद्यपि यह अग्रगामी विकास अवश्यम्मावी है, फिर भी इसे सफ- 
लता तभी मिल सकती है जब्र कि समाज के अन्तविरोधों? को हिंसख क्रान्ति 
की ज्वाला प्रज्वलित करने के लिए भट्टी के रूप में काम में लाया जाय | 

यहाँ मैंने कम्युनिस्टों का हिंसा और शक्त में विश्वास देखा, व्यक्ति- 
वादी सिद्धान्तों और सांसारिक नैतिकता का शान्त तर्व॑ और इतिहास की 
शिक्षा से कहीं दूर लेकिन अचल और चिरस्थायी माने जा रहे नियमों द्वारा 
दमन की बात जानी । यह नियम मनुष्यों ने ही बनाये थे, जो कि महज़ 
मनुष्य के स्तर के ही थे लेकिन जो खुद को देवताओं से कमर न मानते थे | 
यहाँ मुझे यह सिखाने की कोशिश की गई कि राजनीतिक मन्तव्य से सब- 
ऊुँडे जाना जा सकता है--आदि से अन्त तक--ओऔर कर्म का भी उसी पर 
आर रखा जा सकता है। मुझे यह बताया गया कि “पूँजीवाद की 
तमाजवाद को ओर संक्रान्ति और श्रमी-वर्ग की पूजीवाद के जुए से 
उम्मुक्ति धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तनों अथवा सुधारों से सम्भव नहीं, वरन्‌ 
पूं जीवादी व्यवस्था में गुण-प्रधान परिवर्तन से,ओ्ोर क्रान्ति से ही सम्मव है।? 

मुझे कम्युनिज़्म की विजय की अवश्यम्भाविता को स्वीकार करने के 
लिए कहा गया, और तब मुझे इस बात का एक मे इच्वपूणं सूगग मिला 
कि क्योंकर इतने नवयुत्र॒क माक्सवाद की राह की श्रोर बिंच आते हें । 
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माक्सवाद उन्हें सामुदायिक भविष्य के प्रति समर्पण, अपनी वैयक्तिक नियति 
को गढ़ने की कोशिशों का त्याग, वर्ग-संघरष के तथाकथित अंचल नियमों 
की स्वीकृति और सर्वहारा-वर्ग की अन्ततः अवश्यम्मावी जीत मैं विश्वास 
सिखाता है| वह तो केवल अपने को अविरोध भावना से धारा में उस दिशा 
में बहने देते हैं जिससे वह समभते हैं कि निस्तार सम्भव नहीं। कमजोर . «५ 
व्यक्तियों के लिए, जो कंठिनाइयों के समुद्र में गोते खा रहे हों, माक्स- 
लेनिन का विचार-दर्शन मज़बूत पत्थर की चट्धान के समान- जान पड़ता है, 
जिस पर वे अपने पाँव जमा सकते हैँं--इस तथ्य को भूलकर कि लहर फिर 
उमड़ेगी और उन्हें बहा ले जायगी | 

बहुत से अरुफल व्यक्ति जो जीवन के संघष मैं अपने लिए स्थान नहीं 
बना पाते, जो अपने जीवन की जड़ों को उखड़ा हुआ पाते हैं, जो श्रपने को 
अनावश्यक, अ्रमहत्त्व का देखते हैं, इस चट्टान का सहारा लेते हैं आर इसी 
से चिपटे रहते हैं | वह अनुभव करते हैं कि इससे उन्हें शान्ति मिलती है । 
वह यह भी सोचते हैं कि इतिहास की अ्रदम्य प्रगति में, जिसका नक्शा 
इतने गहरे सोच-विचार के बाद अंकित किया गया है कि उन्हें अपने लिए. 
सोच-विचार की ज्ञरूरत नहीं पड़ती, वह महत्त्व का भाग ले रहे हैं । 

चापलूसी और भूठी प्रशंसा को भी प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें 
कहा जाता है कि वह एक विशिष्ट समुदाय के प्रतिनिधि हैं--इने गिने 
व्यक्ति, जनता के ध्यान से चुने गए अग्रणी । वे एक तगड़ी सेना के अगले 
दस्ते के सिपाही हैं, और उन्हें नेतृत्व की शान का धोखा बना रहता हे । 
पार्टी दर व्यक्ति के शुणों से लाभ उठाती है, और अपने व्यक्तिगत सम्पकों 
में उपेक्षित कितने ही नवयुवक और युवतियाँ इसका शिकार बन जाते हैं । 

लेकिन यह सब इतना सरल नहीं है; राजनीतिक शिक्षा के जन्म से 
साम्यवाद में दीक्षित होने की मृत्यु तक बढ़ना एक आसान कदम उठाने के 
समान नहीं है। यह प्रक्रिया बहुत धीरे-धीरे सम्पन्न होती है। मताधिकार 
की श्रायु हो जाने पर केवल पार्टी में नाम लिखा लेने से कोई कम्युनिस्ट 
नहीं बन जाता, जैसे. कि 'रिपब्लिकन! अथवा “डेमोक्रट! बना जाता है । 
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इनमें से अधिवांश को अपने चंगुल में उन विभिन्‍न कम्युनिस्ट 'मोर्चों? की 
मदद से फॉँसा जाता हे जो चारों ओर डिखरे होते हैं| इन 'मोर्चों? से दो 
प्रकार के लाभ होते हैं ; इससे बम्युनस्ट प्रभाव बाहर फैलता है और नये 
सदस्य आकृष्ट होते हैँ । 
एक बार आकृष्ट होने पर कोई नवयुवक मोर्चा की राह से अधिक 
गहराई में उतरता हे और आन्दोलन के घनिष्ठतर सम्पर्क में आगे लगता 
हे--वह यंग कम्युनिरट लीग अथवा “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? का 
सदस्य बन जाता है। नये रंगरूटों को उनकी योग्यता और उनके उद्देश्य 
परखने के लिए पहले छोटे-छोटे कामों में लगाया जाता है, इसके बाट 
अधिक उत्तरदायी करत्तंव्यों में | तदुपरान्त प्रकट रूप में बिना किसी अचानक 
परिवतन के ये लोग अपने-आपवो वम्युन्स्टि पार्टी का सदस्य, और इसी 
प्रक्रया के भाग-स्वरूप, घडयन्त्रकारी पाते हैं | बहुत से व्यक्ति अधिक गहरे 
घंस जाने के पहले भी अपने को उबार लेते हैँ | कुछ की दिलचस्पी खत्म 
हो जाती है और वह इस प्रवाह से बाहर निकल आते हैं | बहत कम 
संख्या में बुछ्केक को उनकी प्रतिरोध की भावना को पूर्णतया विजित करके 
भीतरी केन्द्र में समाविष्ट कर लिया जाता है । 
लीग में शामिल होने के दो वर्ष के लम्बे अरसे के बाद मैं पार्टी में 
शामिल हुआ और कम्युनिस्ट आन्दोलन के क्रान्तिकारी पड़यन्त्र से परिचित 
किए जाने में लगभग इतना ही अरसा और लगा | तत्र भी, डेव बरेनेट के 
प्राशक्षण-केन्द्र में यह सब-कुछ-- क्रान्ति के मौलिक शाकघ्त्र का श्रध्ययन और 
ऐतिहासिक और व्यक्त रूप मैं हानिहीन आधार पर उसका अ्भ्यास-काफ़ी 
सरल और गुप्त भेदद्ीन जान पड़ता था | 
यंग कम्युनिस्ट लीग से पार्टी में मेश्ग अपना अवतरण कपटतापूर्ण 
आसानी से हो गया | स्पष्ट हे कि वर्षों से मेरे शिक्षक और निरीक्षक इसके 
लिए आश्वस्त हो गए. थे कि मैं एक अच्छा शिष्य हूँ, पार्टी की विशिष्ट 
सदस्यता के लिए. उपयुक्त व्यक्ति | फ़रवरी १६४४ मैं एलिस गॉर्डन ने 
पहली बार मुझे पार्टी में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। उसने यह 
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प्राथना की कि इस सदस्यता के भेद को मैं अपने तक सीमित रखूँ, और 
यह भी कहा कि पार्टी भी ऐसा ही करेगी । 

“यह तो मेरे लिए. सोमाग्य और प्रतननता की बात होगी,” मैंने 
कहा, “ओर इसका महत्त्व मेरे लिए ही नहीं, मेरी पत्नी के लिए भी 
होगा | परन्तु इस कदम को उठाने से पहले मैं ईवा से बात कर लेना 
चाहूँगा, ओर उसे भी पार्टी में शामिल होने को कहूँगा | मेरे. विचार में 
हम दोनों का पार्टी का एक साथ सदस्य बनना ठीक होगा ।?? 

“बहुत खूब !?” एलिस ने कहा। “एक शाखा-गोष्टी का भार आप 
पर डाला जा सकता है, जो कहीं आपके पड़ोस में ही हो |?” 

“वेकफील्ड में नहीं,” मैंने प्राथना की । “मैंने उस क्षेत्र में बहुत काम 
किया है, जेता कि आपको मालूम ही है, ओर सारी मेहनत निरर्थक साबित 
हुई हे | यह गोष्ठी इतनी भयभीत है और इस सतर्कता से काम करती है 
कि वह प्रायः गतिहीन ही हो चुकी है ।? अपने परिचय के व्यक्तियों में 
काम करके मैं भमरडाफोड़ का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। “ओर 
फिर, काफ़ी अरसे से मेरा उनसे कोई सम्पक भी नहीं रहा हे ।? 

- “पाल्डन मैं केसा रहेगा !” उसने पूछा |... 


“बिलकुल ठीक | बोस्टन से वेकफील्ड को घर लौटते वक्‍त यह स्थान- 


रास्ते में ही हे,ओर मेरे घर से बस द्वारा केवल श्राघे घण्टे के फ़ासले पर ।?? 

हैरल्ड लियरी ने मेरे पार्टी मेँ शामिल होने को अपनी पूर्ण स्वीकृति 
दी | ईवा भी मेरे साथ हर कदम उठाने को तैयार थी । अगली सुब्रह 
अपने दफ़्तर मैं मैंने अपनी सहायिका ग्लोरिया ग्रेडोंन को बुलाया और कहा 
“पलोरिया, ज़रा फोन पर बेन रेडफील्ड को बुला दो ।?? 

“वह कोन हे १”? ३ ं 

“वह ज़िन्दगी की किसी बीमा-कम्पनी का प्रतिनिधि हे। उससे कहो 
कि में उससे तुरन्त बातचीत करना चाहता हूँ ।? 

जिस “ अधिक-से-अधिक रकम का - अपने परिवार के लिए मैं बीमा 
करवा सकता था, करवाकर मैं कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गया | 
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१६४४ में सदस्यता का सूचक काड लेकर जब में पार्टी का सदस्य 
* बना तो श्रभागे अल बौडर के आदेशानुसार कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका में 
जनतन्त्रीय पू जीवाद से सहयोग के शान्त सागर पर अपनी दिशा खोंकर 
बही जा रही थी । पार्टी के बाह्य रूप में यह त्रेहतरी, जो १६४१ में रूस के 
विरुद्ध हिटलर के आक्रमण की गड़बड़ी के दिनों से बढ़े आवेग से शुरू 
हुई थी, अब्र नित्रांध सहयोग की नीति मैं, युद्ध के कारण जनता की दृष्टि 
की आकृष्ट किए बिना, स्थिर हो रही थी । 

यह समय कम्युनिस्टों की गअ्रसाधारण सक्रियता का था। पार्टी समर- 
बूककर और बड़े उत्साह के साथ वैधानिक ग्रधिकारियों को अपना सहयोग 
दे रही थी, बाधा डालने वाले सब्र तरीकों से दूर रहती थी, और एकनिष्ट 
होकर युद्ध को जीतने के उद्देश्य में सहायक हो रही थी | अल ब्रौडर की 
यही नीति थी; अ्रमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी का युद्ध के दिनों में वही 
राष्ट्रीय अध्यक्ष था | बोडर ने इस नीति को खूब अपनाया ओर निभाया । 
“विजय और उसके बाद” ( विक्टरी एण्ड ग्राफ्टर ) नाम की अ्रपनी कृति 
में जिसे स्वयं वह “अरूढ़ितरादी! कृति कहता था, बोडर ने राष्ट्रीय नीति 
को अ्रंकित किया, और “वेज्ञानिक समाजवाद? की प्रगति के लिए पूँ जीवाद 
से सहयोग की सम्भावना की ओर इशारा किया किया, केवल युद्ध में ही 
नहीं परन्तु शान्तिकाल मैं भी | 

कम्युनिस्ट पार्टी इन दिनों देश-भक्ति में सराबोर हो रही थी ओर 
युद्ध में विजय के लिए हादिक सहयोग पहुँचा रही थी। लेकिन इसके 
साथ-ही-साथ केम्द्रिज में होने वाली पार्टी की गुप्त बैठकों मैं कम्युनिस्टों 
की अपनी विजय के लिए मुझे हिंसक क्रान्ति की आवश्यकता का पाठ पढ़ाया 
जा रहा था। यह पाठ भी देर तक नहीं चला | बौडरबाद के पाँव इतनी 
मजबूती से जम गए थे कि नेताओरों ने अन्त में एक प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय 
क्रान्ति के सिद्धान्त की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना का प्रस्ताव रखा; कम्यु- 
/ निस्ट पार्टी का विलयन और इसके स्थान पर एक नये नाम--कम्युनिस्ट 
पोलिटिकल एसोसिएशन--के प्रयोग को प्रस्ताबित किया गया। यह चाल 
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यंग कम्युनिस्ट लीग के “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक” में परिवतन के ही 
समान थी। अन्तरोंड्रीय साम्यवाद का अपना नाम, चरित्र नहीं, कमिण्टन 
से कमिन्क्रॉम में बदलने में भी इसड्ही समानता देखी जा सकती थी | 

पार्टी को नीति की शान्तिमय गठबन्धन की ओर इतनी प्रवृत्ति मैंने 
पहले कभी नहीं ज्ञानी थी । इन करमों को उठाने से पहले उचित वाता- 
वरण तैयार कर लिया जाता था ताकि सदस्यों में विरोध अथवा किसी 
प्रकार की श्रान्ति न फैले | बाह्म रूप में इस - परिवर्तन की एक साक्षी मुझे 
डेव बेनेट की माक्संवादी क्रान्ति के शिक्षण-केन्द्र के श्रचानक भंग होने में 
मिली। पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारियों में विलियम ज्लेड फॉध्टर ने गुप्त रूप 
से विरोध किया लेकिन साथ नहीं छोड़ा । केन्द्रीय समिति के एक सदस्य 
' सैम डार्सी ने सावंजनिक रूप से अपना विरोध व्यक्त किया, इस पर उसे 
पार्टी से निकाल दिया गया । है 
.. लगभग इसी समय मुझे ज़िला दफ्तर के प्रचार-विभाग में नियुक्त कर 

दिया गया; दफ्तर के बाहर नाम की पट्टी पर नया नाप #म्युनिस्ट पोलि- 

* टिकल एसोसिएशन! लिखा गया था। प्रचार, विशापन और जन-सम्पर्क |ह 
के मेरे अनुभव का लाभ उठाया गया और मैंने दफ्तर की पुरानी, बेरहमी 
सें बरती गई साइक्लोस्टाइल की मशीन पर लगातार पार्टी-तम्नन्धी सूचनाएँ 
ओर ख़बरें निकालना शुरू कीं । 

यह दिखाने का कि मेरे विचल्नन से मेरी काम मैं लगन और श्रद्धा पर 
कोई असर नहीं पड़ता, मुझे यह नया मौका मिला । साइक्लोस्टाइल की 
मशीन बहुत खरात्र हालत में थी और मैंने सुकराया कि इसकी सफ़ाई होनी 
. चाहिए.। लेकिन मशीन के निर्माता कारखाने के बोस्टन-ध्थित प्रतिब्िधि ने 
यह काम हाथ में लेने से इन्कार कर दिया। इस पर मैंने ही थोड़ी बे ज्ञीन 
/ और कुछ चिथड़े मैंगवा लिये और तफ़ाई पर खुद जुट गया। मैंते मशीन 
का पुज्ञा-पुर्ज़्ा अलग कर दिया, भाड़ा-पोंछा, ह्टे-घिते हुए पुर्जों के स्थान 
: पर नये पुज्ञं मैंगवाए और मशीन को फिर से जोड़ दिया | अब यह बिलकुल 
नई मशीन की तरह चलने लगी, और सब इससे खुश हुए । 
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इसके बाद मैंने कुछु मेहनत और समय स्टेन्सिलों पर टाइप करने में तथा 
प्रचार-सामग्री को लिखने के दंग में खूबसूरती लाने मैं ख्च किए. और पार्टी 
के बुलेटिनों को अधिक आकपक बनाया । दूसरों को खुश करने को मेरी 
इच्छा का विशेष तरीका था। धीरे-धीरे इससे इतना लाम हुआ कि जब 
कभी कोई गुप्त अथवा साधारण महत्त्व की सामग्री वितरण के लिए साइकलो- 
स्टाइल करनी होती तो इस सम्बन्ध में मेरे सहयोग और सद्दायता के लिए 
मुझे बुला लिया जाता था। इससे यह हुआ कि पार्टी के मामलों मैं मह्दत्त् 
के अथवा साधारण कोई भी ऐसे निश्चय नहीं होते थे जो मुझे मालूम न 
होते थे। और मेरे माध्यम से एफ० बी० आरई० इन सब निश्चयों से परि- 
चित रहता था। 

न्यू इंग्लेण्ड मैं कम्युनिस्टों की कायवाही का मुख्य केन्द्र लिटल 
बिल्डिंग का यह छोटा सा दफ़्तर ही था, और इस कारण ब्यूरो के जासूस- 
एजेए्ट के रूप में में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होने की स्थिति में था । 
फिर भी जिस हृद तक में पार्टी का विश्वास पाना चाहता था, उतना न 
पा सका | इसलिए मुझे पहले से ज़्यादा सतक रहना पड़ता था क्रि में 
कहीं एक ग़लत चाल वक्‍त से पहले न चल दूँ । 

मुख्य केन्द्र के अधिकारियों ने खुद ही, अनजाने में, जनता ओर पुलिस 
की नज़रों से मुझे बचाकर मेरी मदद की | जहाँ तक सम्भव था, पार्टी 
चाहती थी कि मैं प्रसन्‍न रहूँ | लिटल जिल्डिंग के विभिन्‍न दफ्तरों में आने - 
जाने के सम्बन्ध में मुझे विस्तृत आदेश दिये गए । मुझे कद्दा गया कि में 
झ्लग-अलग समय पर यहाँ आया करूँ, इस उद्देश्य से कि लिफ़्ट-चालक 
मुझे अच्छी तरह पहचानने न लगें--विभिन्‍त लिफ़्टें इस्तेमाल किया करू 
ओर जहाँ जाना हो, उससे एक मंजिल ऊपर श्रथवा नीचे उतरकर, फिर 
सीढ़ियों के रास्ते जाया करूँ | इस प्रकार की होशियारी ठीक थी । मेरे लिए 
अपने व्यावसायिक सम्बन्धों में कम्युनिस्टों के मुख्य दफ्तर में मेरे आने-जाने 
की बात का ज्ञात होना उतना द्वी अदचिकर और अवांछित था जितना 
कि पार्टी में एफ० बी० आई० से मेरे सम्बन्धों का पर्दाफाश होना । 


१११ 





पार्टी का आफ़िस बिल्डिंग के ट्रेमाँट स्ट्रीट की तरफ़ के एक गलियारे के 
अन्त में चार कमरों में बसा था। अगले दरवाजे पर मैजेस्टिक थियेटर पड़ता 
था ओर सड़क के पार होटल हूरें था। पीछे के एक छोटे कमरे में औपचारिका 
का डेस्क, टाइपराइटर और साइक्लोस्टाइल मशीन (जिसे मैंने फिर से नया 
बना दिया था ) और कार्ड-फाइलों का अम्बार पड़ा था। इस छोटे क्रमरे 
से लगते कोने में दफ्तर और बैठक थी | दूसरे कोने में दो डेस्क और एक 
मेज़ रखे हुए थे | मेज पर पार्टी-सम्बन्धी साहित्य के ढेर टिका कर रखे गए 
थे | मेज़ के साथ की दीवार पर आवश्यक नोटिस चिपकाने के लिए, नोटिस- 
बोर्ड लगाया गया था। इस कमरे को लॉधकर फैनी हा“ मैने के, जो कि 
ज़िला-पार्टी की संयोजक थी और इस क्षेत्र की वास्तविक नेता थी, कमरे में 
प्रवेश किया जा सकता था। | 

फेनी हाटमैन सिमनन्‍्स कॉलेज की स्नातिका थी और पार्टी की एक उच्च 
अधिकारिणी एलिज्ञाबेथ गर्ली फ्लिन्न का ही छोटा रूप थी, परन्तु उत्तकी 
तुलना में आकार और शक्ति में अपनी कमी को वह अधिक निषुणता और 
मुस्तेदी से पूरा कर लेती थी। न्यू इंग्लैएड की कम्युनिस्ट पार्टी के परि- 
चालक मस्तिष्क की हेसियत से वह अपने क्षेत्र के हर सदस्य से असन्दिग्ध 
निष्ठा की माँग करती ओर प्रास थी। एक मौलिक कठोरता के कारण ही 
वह ऐसा व्यवहार करती थी, जिस पर कि आकर्षण की भीनी-सी परत चढ़ी 
हुई थी । अपनी बात को कहने के उसके ढंग में मधुरता थी लेकिन शक- 
शुबह की कोई बात वह बाकी न छोड़ती थी । 

जैसा कि मुझे एक कामरेड ने कहा : “जब फैनी आपसे कुछ कहे, तो! 
उचित यही है कि आप उस पर ध्यान दें, उसके आदेशों का पालन करें 
आर सफलता हासिल करके दिखाएँ |?” ु 

वह बहुत कम बोलती थी श्रौर जिले के दूसरे अधिकारियों के निरर्थक 
वादविवाद को देर तक सुनती रहती थी, और फिर एकाएक गुत्थी को सुल- 
भाने की सीध्री राह सुझा देती थी | तक॑-वितक में से निरर्थक की उपेक्षा कर 
जाती थी । एक ही दिन में तीन आदमियों का काम करने की उसमें क्षमता 


हे 
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थी और इसके बाद भी उसकी शक्ति और पैर का भण्डार अक्षय रहता 
था। वह पोरुषमय स्त्री थी; इस नर-प्रधान संतार में बिना किसी हिच- 
किचाहट के बढ़ रही थी और इसके प्रावजूद दूसरी स्त्रियों का हाठिक प्यार 
और वास्तविक मैत्री उसे मिलती थी । फैनी व्यापार में आदमियों के मुका- 
जिले में बखूबी अच्छी तनख्वाह माँग और ले सकती थी | यह सब-कुछ छो ड़ 
कर वह जिला-केन्द्र के इस नीरस <फ़्तर में वेवल नाम की तनख्वाह लेकर 
काम कर रही थी | 

सत्रते पहले फेनी हार्टमैन से ही मुझे राजनीतिक पडयन्त्र के गुह्यगम 
संगठन का संकेत मिला जो गोपनीयता के केन्द्र-स्थित वृत्तात्मक दायरों पर 
आधारित होता है। जिस गोष्टी में में था, उसके सदस्य नीति-विपयक मेरे 
विचलन से--यत्रपि वह पूँ जीवाद-विरोधी विचलन ही था--बहुत नाराज़ 
थे और उन्होंने १६४४ के बसन्‍्त के अन्तिम दिनों में इस जिले की पार्टी - 
कन्वेन्शन में मुझे प्रतिनिधि चुनने से इन्कार कर दिया | 

अन्तिम समय पर मुझे फेनी हार्ट मैन का फोन पर सन्‍्देशा मिला । “फेरे 
जयाल में यह अच्छा होगा कि गाव कम्वेन्शन में शामिल होने के लिए चले 
आएँ,?? उसने कहा | 

“क्या यह उचित होगा !” मैंने सन्दिग्ध स्वर में पूछा । “क्या आपके 
विचार में यह बात खतरनाक, खुले तोर पर होने वाली नहीं होगी ??” 

“तका जवाब “न! में था। यह बैठक तो बन्द दरवाज़ों के पीछे होनी है 

र बिलकुल विश्वस्त सदस्यों के अतिरिक्त कोई दूधरा इसमें भाग नहीं ले 

सकता | सप्राचार-पत्रों का भी कोई प्रतिनिधि मौजूद न होगा। मैंने जाना 
स्त्रीकार कर लिया | 

सभा में प्रवेश पाने के लिए, तीन प्रकार के कार्ड थे- एक रंग के काड 
प्रतिनधियों के लिए, थे, दूसरे रंग के वैकल्पिक प्रतिनिधियों के लिए और 
तीसरे रंग के महत्त्वपूणं ओर मान्य दर्शकओं के लिए, जिनकी संख्या कम ही 
बी जो या तो दूसरे ज्ञिलों से आये थे अ्रथवा पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं 

थे। 
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हार्टीऋहचरल हॉल में सभा के दरवाज्ञे को रोककर रखी हुई मेज्ञ के 
पास जब मैं पहुँचा, जहाँ परिचय-पत्रों की देखरेख हो रही थी, तो मैंने पाया 
कि मेरे पास तो प्रवेश के लिए कोई भी उपयुक्त काड नहीं है। मेंने श्रपनी 
स्थिति वहाँ की प्रबन्धचालिका को बताई और उससे कहा कि फैनी हार्टमेन 
ने ही मुझे उपस्थित रहने का आदेश दिया था। डस लड़की ने मेरी इस 
बात की सचाई परखने के लिए. सभा-स्थान से फेनी को बाहर बुलाया | 
फैनी ने उत्साह से मेरा अभिनन्दन किया ओर फिर परिचय-पत्र की देखरेख 
करने वाले अध्यक्ष से अलंग से बातें की । अन्त में उन्होंने एक दर्शकों का 
काड मेरे लिए तैयार किया जिस पर फैनी ने पहला नाम लिख दिया | कुछ 
देर सोच-विचार के बाद इस कार्ड पर कुछु ओर घसीटकर मुझे दे दिया | 
“यह लो,” उपधने कहा, “विभिन्न बैठकों में इसकी मदद से तुम आ-जा 
सकोगे ।?? 
मैंने उसे और दरवाज़े पर खड़ी लड़की को धन्यवाद दिया ओर लिखे 
हुए शब्दों को पढ़कर काड को जेत्र में रख लिया । 
कार्ड पर मेरा नाम हब? लिखा हुआ था, और फिर नामोद्ेशन 
ध्रो--४? । 
कम्युनिस्टों से और उनकी विभिन्न मोर्चों वाली संस्थाओं से श्रव तक 
के मेरे सम्पर्क में इस प्रकार के विशेषण का प्रयोग मैंने नहीं देखा था। 
मुख्य केन्द्र में और दूसरे स्थानों पर पार्टी की गोष्डियों के और दूसरे दलों के 
अनगिनत नाम, "जैसे डॉनचेस्टर डेब्सः अथवा “जॉन रीड क्ल३? श्रादि, मैंने 
सुन रखे थे | परन्तु यह नाम मेरे लिए बिलकुल नया था आर. बहुत अरसे 
_तक--लगातार कई बरस--मैं 'प्रो-४? के बारे में हैरान रहा, और इसका 
अर्थ जानने की कोशिश में रहा । ; 
अपने जीवन के इस अवसर पर एफ० बी० आई० के गुप्तचर के रूप में 
मैं खूघ सध चुका था और यह जान गया कि उन्हें किस प्रकार की रिपोर्टो 
की आवश्यकता है। अब मैं पांटी-पम्बन्धी ख़बरों के अर्थ लगाने को 
कोशिशें नहीं करता था। ब्यूरो को अपनी रिपोर्टों में मैं किसी प्रकार के 
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अपने विचार प्रकट नहीं करता था, केवल तथ्यों को छॉटकर अंकित कर देता 
था | उनमें से बहुत से शायद निरथ्थक होते थे, लेकिन कुछ बहुत महत्त के 
सिद्ध होते थे | 

जासूमी की मौलिक त्ातों को अब में समझने लगा था, कि गुप्तचर का 
काम करते हुए व्यक्ति के जिस भेद का सूराग पाने में वह व्यस्त है, आव- 
रेयकता से अ्रधिक उसके बारे में जानना हितकर नहीं है | हमेशा सम्भावना 
षनी रहेगी कि मुँह से निकले श्रचानक कोई शब्द किसी एसे भेद के उसके 
शान को व्यक्त कर देंगे जिसके बारे में उसके श्रपरिचित होने की अपेक्षा की 
जाती है । यदि सारे वितरण से वह परिचित न हो तो इस प्रकार भेद 
फूंटने की आशंका कम होगी | गुप्तचर-विभाग की नौंकरी का यह नियम 
विशेषतया कम्युनिष्ट पार्टी-जैती संस्थाओं के अन्दर काम करने वालों पर 
लागू है जहाँ कि प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह कितना ही अधिक “विश्वास- 
पात्र! हो, सदा सन्दिग्ध दृष्टि से देखा जाता है और बार-बार परीक्षण और 
छानबीन की कसौटी पर चढ़ाया जाता है। जब भी मेरा गुप्तचर का काम 
जोरों पर होता था, मुझे अनुभव होता था कि मुझ पर भी लगातार जासूसी 
हो रही है । 

घर में भी मैं इससे बच न पाता था। १६४४ की गरमियों के दिनों 
में वेकफील्ड वाले अपने मकान में मैंने “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक! का 
एक जलसा किया । इस दल के अधिकतर लोग, जो नज्ञदीक के समुद्रतट 
पर तैरने के लिए और. हमारे बड़े गेरिज में सामाजिक मेल-मिलाप के 
उद श्य से एक दिन के लिए इकट्ठा हुए थे, दोपहर की गाड़ी से पहुँचे । 
लेकिन बिना किसी पूर्व सूचना के, दो गाड़ियों में भरकर नवयुत्रक सदस्य 
उनसे पहले मोटरों द्वारा श्रा पहुँचे । 

छुट्टी के खुशी-भरे, सोल्लास भाव में वे घर में घुस गए । इससे पहले 
कि ईंवा और मैं सप्रक सकें कि क्‍या हो रहा हे, वे चारों ओर कमरों में 

ल गए | लड़कियाँ घर को “देखना? चाहती थीं। लड़के इस तलाश में 

थे कि कहाँ जाकर वे कपड़े बदल सकते हैं और नहाने के चोंगे पहन सकते 
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हैं। वे सत्र सारे कमरों का मुआयना कर रहे थे, और यह सत्र इतना जल्दी _ 


हो गया कि ईवा और मैं, इस कोशिश में कि उन्हें एक ही कमरे मैं एक- 
त्रित किया जा सके, वे कहाँ-कहाँ चले गए, इसका भी पता न रख सके | 
एक लड़के को मैंने ऊपर की सीढ़ियों से बीच के कमरे के अंधेरे कोनों को 
ओर भाँकते हुए देखा जहाँ कि एक बड़ी अलमारी दिखावटी दीवार के साथ 
लगी खड़ी थी | सोमाग्यवश हर ऐसी चीज, जिसकी वह तलाश में था, 
दीवार के पीछे ही पड़ी थी । 

जब कि “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? के नई उम्र के सदस्य मेरे भेद 
को पाने की कोशिशों में लगे हुए थे, में एक विशेष कतंव्य को करने में 
सफल हुआ | शौकिया रूप मैं सिनेमा की फ़िल्में खींचने की तरह मैंने इस 
जलसे की सारी फ़िल्म उतार ली जो एफ० बी० आई० के रिकाड में इसमें 
हिस्सा लेने वालों की बाद में पहचान के लिए सुरक्षित रख ली गई। 
लेकिन जलसे में हिस्सा लेने वालों में कुछेक बराबर केमरे की तरफ़ पीठ 
किये रहे । ८ 

“प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? वाली घटेना का एक व्यंन्यात्मक परिणाम 
भी हुआ | एम० एण्ड पी० थियेट्स की बाबंरा कॉप्लेण्ड ने, जो इस संस्था 
मैं मेरी कार्यवाहियों से परिचित थी, मुझसे कहा कि मैं इस संस्था को कतई 
छोड़ दूँ क्योंकि शीघ्र ही 'फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन? द्वारा इसकी 
जाँच-पड़ताल होने वाली है। मैंने उससे कह कि कौन-कौन जाँच करने 
वाले हैं, वह मुझे यह बताए; लेकिन उसने इन्क्रार कर दिया । 

एम० एण्ड पी० थियेटस के दफ्तरों मैं काम करते वक्‍त भी मुझ पर 
निगरानी रखी जाती थी। पार्टी ने थियेट्स में कुछ साथियों को मुझ पर 
निगाह रखने के उद्देश्य से नौकर करवा दिया था।. उनमें से एक 
लड़की ने, जो अपनी सहानुभूति को छिपाने का जरा प्रयत्न नहीं करंती 
थी, मेरी सेक्रेटरी ग्लोरिया गॉर्डन को काफ़ी नाराज़ कर दिया और हम 
तीनों के बीच अक्सर कम्युनिज़्म-विषयक वाद- विवाद छेड़ देती थी | उसकी 
कोशिश ग्क्वोरिया को पार्टी का सदस्य तनाने की थी | ग्लोरिया इस बात ले 
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छुब्च थी कि बातचीत के इन मौकों पर उस कामरेड की उपस्थिति में में 
कम्युनिस्टों के निश्चित रूप से विरुद्ध प्रवृत्ति को व्यक्त नहीं कर पाता हू 
मेरे प्रति उसकी निष्ठा उसे यह स्वीकार नहीं करने देती थी कि में भी उन्हीं 
में से एक हूँ, लेकिन इस प्रश्न पर मेरो ढुलमुल प्रवृत्ति से वह इतनी चिन्तित 

हुईं कि उसने हेरी ब्राउनिज्ञ के पास जाकर मेरी तनख्वाह में तरक्की करने 
की उसे सलाह दी | उसने कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण मैं 
कम्युनिज़्म की ओर ऊ्रुक रहा हूँ | स्पष्ट हे कि अपनी अन्तर्भावनाश्रों के 
विभिन्‍न रहने पर भी मैं इस नकलन्दाज्ी में सफल्न हो रहा था । 

दूसरी ओर भी मुझे इतना ही होशियार होना पड़ता था। मुमे 
चेतावनी मिल चुकी थी कि एफ० बी० थ्राई० कभी सार्वजनिक रूप से यह 
स्त्रोकार न करेगा क्रि मैं उनके लिए गुप्त रूप में जासूत का काम करता 
रहा हूँ | कम्युनिस्टों से मेरे सम्बन्ध के प्रकट हो जाने पर एडवरटाइज़िड्ड 
के क्षेत्र में मेरे धन्दे की जिन्दगी तजाह हो जाती । 

१६४४ के मध्य तक में इस प्रतीक्षा में था कि मुझे फोजी सेवा के 
लिए बुला लिया जायगा | मेरा शारीरिक परीक्षण हो चुका था और अपनी 
जवानी के दिनों में आँखों पर आई एक चोट के कारण सीमित फौजी सेवा 
के लिए ही उपयुक्त होने का प्रमाण-पत्र मुझे दिया गया था | फौज में 
बुलाए जाने की इन्तज्ञार करते हुए हम वेकफील्ड के बड़े मकान से मेलरोज़ 
के नज़दीक एक छोटे घर में चले गए, जिसकी ईंवा अ्रकेली भी अच्छी तरह 
से देखभाल कर सकती थी । लेकिन मुझे फौज का बुलावा कभी नहीं मिला । 
हम मेलरोज़ में बल गए और तत्र मालूम पड़ा कि सड़क पर बसने वाली 
गत जॉन्सन की वद्टी पत्नी हमारी पड़ोसिन है जिसके चुगलचो होने के 
विरुद्ध जैकप्रीन ने हमें होशियार किया था और जो कुछ वर्ष पहले वेकफोल्ड 
में कम्युनिस्टों के विदद्ध जहाद का कारण बनी थी । 

मुझे वेकफील्ड के पार्टी-संगठन में प्रवेश करने का एक बार फिर 
से कर्तव्य सौंपा गया, क्योंकि इसे कम्युनिस्ट पार्टी के स्थान पर कम्युनिस्ट 
पोलिटिकल एतोसिएशन के) एक शाखा में बदलना था | इस काम को करते 
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वक्‍त कुछ साथी, अथवा कुछ भाई ओर बहन, समय-समय पर मुझसे मिलने 
के लिए हमारे मेलरोज़ वाले घर में आया करते थे । इन अ्रक्सर मिलने 
वालों मैं गस जॉन्सन भी था। गस अपनी पत्नी को छोड़ चुका था परन्तु 
रहता मेलरोज्ञ में ही था। कभी-कभी वह उसे भी मिलने चला जाता था। 
अपनी पत्नी की तेज्ञ निगाहों की लपेट में उसका मेरे यहाँ आना मुझे 
पसन्द नहीं था, ओर ऐसा मैंने उससे कह भी दिया । 

गस को कठिनाई ही से समझाया जा सकता था | लुक-छिपकर की 
गईं कम्युनिस्ट सक्रियता मैं उसे कोई यकीन नहीं था। उसका विचार था 
कि हरेक कम्युनिस्ट मैं सावंजनिक रूप से अपने विश्वास को स्वीकार करने 
का और उसके लिए. कष्ट मेवने का साहस होना चाहिए। लेकिन मैंने 
उसे यक्रलीन दिला दिया क्रि मुझे प्रच्छुन्न रूप से रहने के ही आदेश 


मिले हुए हैं । 


१६४५ की सर्दियों के दिनों मैं फ्रांस के कम्युनिस्ट नेता याक्‍्स 
ड्य क्लोज़ के लिखे एक पत्र ने अमरीका के कम्युनिस्ट नेताओं के पावों के 
नीचे फटकर पार्टी की स्थिति को उसी गम्मीरता से हिला दिया जसी कि 
१६४१ के अचानक नीति-परिवतेन के दिनों में वह हिल गई थी 
ड्य क्लोज़-सम्बन्धी घटना पूरी तौर से पार्टी के आन्तरिक विद्रोह की सूचक 
थी. यद्यपि इसे सार्वजनिक दृष्टि से छिपाकर रखने की पूरी कोशिश 


ग्ग़ी गई थी । 


इससे अल बौडर के नीति-विचलन की ओर “अमरीका के विशिष्ट 


अपवाद” की उसकी.आशा की समाप्ति हो गई । 
भविष्य मैं पूँ जीवाद से कभी किसी स्तल पर सहयोग की सम्भावना 


पर भी इससे तुधारपात हो गया। 
कम्युनिस्ट पार्टी एक धक्के से और भी वामपक्ष की और भुक गई 


और देश में कम्युनिस्टों से सम्बन्धित संकटकाल नजदीक आ गया । 
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पार्टी का प्रायः प्रत्येक सदस्य इससे प्रभावित हुआ | मुझे तो इसने 
पडयन्त्र को बाह्य परिधि से केन्द्र की ओर ढकेल दिया जहाँ से एफ० बी० 
आइ० के लिए घटनाओं की नजदीक से जाँच-पड़ताल कर सकता था | 

१६४४-४५ की ग्रीष्मान्त और सर्दियों में कम्युनिस्टों का वातावरण 
श्राने वाले ड्यू क्लोज़-तूफान के संकेतों से परिपूर्ण था। यूरोप और शान्त 
महासागर में युद्ध को प्रगति करवट ले चुकी थी | युद्ध को जीतने के पार्टी 
के नारे के अनुसार कई घरेलू मोर्च श्रमी थे जहाँ कि पार्टी अपना सहयोग 
दे सकती थी, लेकिन उत्तरोत्तर स्पष्ट हो रहा था कि यह ज्यादा देर तक न 
टिके रह सकेंगे | दूरदर्शी योजना के स्तर पर बौंडर का दल अपने मुख्य 
अ्राकर्षण-केन्द्र--युद्ध में विजय जो श्रत्र प्रायः हाथ में आ चुकी थी--के 
विलोपन का सामना कर रहा था । बौडर ने पूँजीवाद से जिस सहयोग की 
कल्पना को थी, उससे कम्युनिज्म जीवित नहीं रह सकता था । पार्टी और 
उसके विभिन्‍न मोर्चों की संस्थाओं की सदस्यता घट रही थी। इस स्थिति 
में कुछ करना आवश्यक हो गया । 

कम्युनिस्टों की युत्रक-संस्थाओं में, जिनसे में पार्टों के 'संयोजकः के रूप 
मैं घनिष्ठता से सम्बन्धित था, एक बार फिर नई हिंदायतें निकाली गईं । 
ऊपर से आ से हुए आदेशों में कहा गया कि 'श्रज्ञातम्त्रीय अमेरिकन नवयुव॒क 
में), मेसेच्यूसेटस में मैं जिसका खजाउची था, नीति और नियमों का फिर से 
कठोर शासन होना चाहिए। बोस्टन के क्षेत्र में जो १५०० करा भरने 
वाले सदस्यों को अधिकतम संख्या थी, वह अब युद्ध को ही जीतने के 
कार्यक्रम पर लगातार घट रही थी। जर्मनी मैं मित्रराट्रों की प्रौजों के 
प्रवेश से ओर “बैटल आफ़ अल्ज? में नाहुियों की असफलता के बाद 
प्रजातन्त्रीय अमेरिकन नवयुवक? की सदस्यता ओर संस्था मैं दिलचस्पी कम 
हो गई । 

डेव और बारबरा बेनेट के घर पर इस युवक-दल की सदस्यता बढ़ाने 
के उद्दं श्य से एक विशेष बैठक बुलाई गई। “प्रज्ञातम्त्रीय अमेरिवन नव- 
युवक! के उन्हीं नेताओं को बुलाया गया था जो कम्युनि८ट पार्ट के सदस्य 
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है 


है 


थे। बाबरा वेनेट ने हमें बताया कि यह संस्था विजय के बाद भी कम्यु- 
निस्ट और गेर-कम्युनिस्ट युवकों के बीच संयुक्त संस्था के रूप मैं काय करती 
रहेगी । लेकिन, उसने कहा, इसके साथ ही संस्था के सदस्यों के प्रवण में 
हमें पहले से अधिक सतक होने की ज्ञरूरत हे और ट्राटस्कीवादियों, मज़- 
दूर-विरोधियों और प्रतिगामी-अंशों को बाहर ही रखना चाहिए । मैंने 
सुझाव पेश किया कि यंग कम्युनिस्ट लीग को दुच्चारो जीवित कर देना 
चाहिए, लेकिन यह प्रताड़ना देकर कि में राष्ट्रीय नीति-निर्धारण में हस्तक्षेप 
कर रहा हूँ, मुझे बेठा दिया गया | यंग कम्युनिस्ट लीग का किर से निर्माण 
न कर पाना पार्टी की भारी भूल थी। अमरीका के युवकों में तब से आज 
तक कम्युनिस्ट आन्दोलन पहले की तरह नहीं पनप सका । 

इस प्रकार छोटे पेमाने पर सैद्धान्तिक परिष्करण शुरू हुआ; इसके 
साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता के लिए. “अ्रजातन्त्रीय अमेरिकन नव- 
/ युत्रक” के सदस्यों की छानबीन होने लगी। आदेश आया कि उन इने- 
गिने नवयुत्रक्ों के लिए, जिनसे इस ओर अच्छी आशाएँ बँध सकती हैं, 
'ेतृत्व शिक्षण-केन्द्र” खोले जायेँ | हमने लगभग पेंसठ नौजवानों को चुना 
आर इस शिक्षण के लिए 'प्रज्ञातन्त्रीय नवयुवक? संस्था में नेतृत्व का वायदा 
देकर उन्हें मना लिया । मकड़ी शिकार को फाँसने का अपना पुराना जाला 
बुन रही थी । उनमें अपने रिद्धान्तों को भरने के कार्यक्रम को पहले महत्त्व 
का स्थान दिया गया; पार्टी के राष्ट्रीय अधिकारियों में से एक, मासला 
स्‍लोन, को ब्ोस्टन में इस शिक्षण को चलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से 
भेजा गया | 

पर्यवेक्षक के रूप में मैं इस शिक्षण-केन्द्र में कई बार उपस्थित रहा 
और मैंने देखा कि पार्टी के कई पुराने सदस्य भी, कुछ तो पहले जो हमारी 
. अपनी गोष्टी के ही थे, आया करते थे | हमें इस बात की चेतावनी दी 
गई कि हम दूसरों की उपस्थिति में एक-दूसरे के प्रति घनिष्ठता का प्रदशेन 
न करें और दूसरों के समान नये शिक्षार्थी होने का स्वाँग ही रे । 

आरम्म मैं तो मैंने सोचा कि पार्टी के प्रतिष्ठित सदस्य नये विद्यार्थियों पर 
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नज़र रखने के लिए ओर शिक्षकों को इस विद्यार्थी-समूह में से ऐसे व्यक्तियों 
को, जिनमें अच्छे कम्युनिस्ट बनने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती, छाँटने 
में सहायक होने के लिए वहाँ आते हैं । लेकिन भेद इससे गहराई का था । 
धीरे-धीरे यह पाटी के चमचे क्लास में चलने वाले वादविवाद के श्रगुवा 
के रूप में प्रकट हुए--ऐसे वादबिबाद के जो नये मत्तिष्कों में कम्युनिस्ट 
कार्यक्रम के पहले सिद्धान्तों के त्रीज बोएँ जो अन्यथा स्थूल रूप में इन्हें 
समभने से इन्कार करते | 

पार्टी के नेताओं को डर था कि बौडर की नीति के परित्याग से पार्टी 
की नई सदस्यता का एक बड़ा हिस्सा, यदि उनके विश्वास को कोई नया 
आधार न दिया और पार्टी के हित में उनके प्रभाव को वश में न रखा गया 
तो अनिश्चय की श्रवस्था में लटका रह जायगा । तदनुसार पार्टी के जिला- 
अफ़सर, कम्युनिस्ट नाम के प्रयोग के बिना प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्य 
करने वाले दल को खोजने के प्रश्न पर ध्यान देने लगे । 

जिला के मुख्य दफ्तर ने मुझे मेसेच्यूसेटस पोलिटिकल ऐक्शन कमेटी 
नाम के उदारवादी दल में प्रवेश पाकर, उसके संगठन को निरीक्षण करने 
का ओर यह निर्णय करने का आदेश दिया कि इस संस्था को पार्टी अपने 
मतलत्र के लिए अपने वश में ला सकती और राजनीतिक मोर्च के रूप में 
इस्तेमाल कर सकती है अथवा नहीं | मेंने अपनी राय देते हुए कहा कि 
मेरे बिचार में इसके सदस्य सही मानों में उदारपन्थी हें और यह संस्था 
कायुनिस्ट पार्दी के इन उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए ठीक नहीं | बेहतर द्दोगा 
कि हम खुद ही एक ऐसे दल का संयोजन कर लें । मेरे विचार से बहुत से 
पदस्थ सहमत हुए । इस प्रकार अल॑ बौरर की भारी-भरकम पार्टी--- 
कम्युनिस्ट पोल्चिटिकल एसोसिएशन---जो कि युद्ध के दिनों में निश्चयात्मक 
राजनीति से अपने को अछूता रखती रही थी, प्रगतिशील पार्टी के प्रारम्भ 
का ओर राजनीतिक क्षेत्र में एक बार से फिर उतरने का कारण बनी | यह 
आने वाली घटनाओं का पूवसूचक था | 

हमारी चोथी लड़की ब्रेंडा मे का २७ अग्रैल १६४५४ को जन्म हुआ 
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और एक सप्ताह की छुट्टी लेकर मैं घर में ही रहकर घर के काम करता रहा | 
श्रप्रेल मास में ही ड्यूक्लोस का पत्र प्रत्यक्ष हुआ । इसके लिए पहले' 
ही ज्ञमीन तैयार की जा चुकी थी आर इसने शीघ्र द्वी जड़ें पकड़ लीं | शीघ्र 
ही इसेने बौडर के विरुद्ध बगावत का रूप धारण कर लिया । फ्रांस की 
कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धान्त-पक्षी पत्र कैहियर्स ड्ू कम्युनिज़्म! में यह 
छुपा । निरथंक वाक्यावली से भरपूर और बेमज़ा, भौतिकवादी तक-वितक 
से परिपूर्ण यह पत्र वास्तव में अ्रन्तर्राष्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन की ओर से 
इस बात का आदेश था कि अमरीका की पार्टी अपने देश मैं पार्टी की 
सुब्यवस्थित करे | यह कहा जाता था कि इसे कमिन्फ़ार्म और क्र मलिन 
का अ्रनुमोदन प्राप्त है। कानून की तरह इसे स्वीकार कर लिया गया । 
पार्टी के बाहर के बहुत कम लोगों में ड्यूक्लोस के पत्र को पढ़ जाने 
का चैय था, परन्तु पार्टी के अन्दर आवश्यक रूप में पंढी जाने योग्य सामग्री 
के रूप में इसका प्रचार किया गया। पत्र में अभागे बौडर पर पार्टी को 
भंग करने और कम्युनिस्ट पोलिटिकल एसोसिएशन से सम्बन्धित प्रश्न को 
लेकर भयंकर आक्रमण किया गया था । अपने जिन विचारों से प्रेरित होकर 
उसने कनेक्टीकट के इजपोर्ट नामक स्थान पर ये शब्द कहे थे कि यदि मॉगन 
इंग्लैर्ड, सोवियत और अमरीका की मैत्री का पक्ष और तहरान समभोते 
का समर्थन करें तो वह “जे० पी० मॉर्गन से हाथ मिलाने” को तैयार हैं । 
उनकी गहरी भर्व्सना की गई । सहयोग की प्रद्नतति और नीति को ड्यूक्लोस 
के पत्र में अ्रमान्य ठहराया गया, कम्युनिस्ट पोलिटिकल एसोसिएशन की 
समाप्ति की माँग की गई ओर अमरीका में शक्तिशाली ओर श्राक्रमणात्मक 
मार््सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पुनरायोजन का आह्यन किया गया । 
चार-पेजी एक विशेष परिपत्र छापा गया जिसमें बोडर के पक्ष में 
सामग्री प्रकाशित की गई। इसका उद्देश्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उंसके 
आसन से इस प्रकार नरमी से उतारना था कि पार्टी के नये सदस्य एकाएक 
धक्का खाकर श्रप्रतिम न रद्द जाये । जिले में किसी एक को बोडर का पक्ष 
लेना था और पूर्व योजना के अनुसार यह काम श्रोटिस-हुड पर, जो बौडर की 
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नीति के दिनों जिले का एक छोटा श्रफसर था, आ पड़।। जिला नम्बर १ 
के श्रध्यक्ष होने के नाते बौडरवादी नीति को परिचालन करने के अ्रभियोग 
में सब कद आलोचना ऐन बुर्लाक को सहनी थी | पहले ही सोचे-विचारे 
>चु ऑदर्मों के अनुसार हुड को बाद में अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करके अपनी 
” इस स्थिति से पलट जाने का मौका देना भी तय हुआ । इस प्रकार फौस्टर- 
बौडर के वादविवाद में 'प्रजातन्त्रीय पद्धति? की बड़े पेमाने पर बहानेबाज़ी 
इस उद्देश्य से की गई कि बौडरवाद के दिनों में बने पार्टी के सदस्य अ्रान्त 
न हो जायें | बौडर की स्थिति को भूठे निशाने की तरह सामने रख लिया 
गया ताकि हम बड़ी-बड़ी बन्दूकों से गोलियों की बौछार करके उसमें छेद 
कर दें | कम्युनिस्ट चाल-टाल ऐसे रूप भी लेती है | 
लेकिन आक्रमणात्मक नीति की श्रोर प्रत्यावतन को रोका नहीं जा 
ता था। जहाँ-तहाँ कुछ रियायतें करने के साथ ही पार्टी ने इस बात 
की श्रोर भी ध्यान रखा कि पार्टी में विद्रोह को सम्भावना न पेंदा हो । 
5७ ब्रोडर के वक्त की उदार नीति इस परिवतन से कहीं पद्लले समाप्त हो चुकी 
यी । सुरक्षा के लिए हरदम सत्ता रहती थी; अनुशासन का कड़ाई से 
पालन होने लगा था। सदस्यों को पार्टी की नीति पर चलना पड़ता था 
: अन्यथा पार्टी से बाहर निकाल दिए जाते थे | त्रौडर की नीति पर आधारित 
वादविवाद पार्टी की गोष्ठियों में और शिक्षण-केन्द्रों में एकाएक बन्द कर 
ये गए | तीन बड़े राष्ट्रों की अभिसन्धि की अब्र दुद्दाई न दी जाती थी । 
इनके परस्पर भेद को ही दरशाया जाता था। माक्‍संवाद पुनः पनप 
रहाथा। 
पार्टी के एक पहले विद्रोह में मुझे जिला के मुख्य केन्द्र और माल्डन- 
स्थित शाखा के बीच दूत का काम करना पड़ा। 
है आ “८ नम्बर बीच स्ट्रीट में प्रोग्रेंसिव बुक शाप पर जाइए,” राष्ट्रीय 
] .. अन्‍्त्री डेब बेनेट ने मुझे आदेश देते हुए. कहा, “और कुछ प्रकाशित सामग्री 
वहाँ से लीजिए | उन्हें कह देना कि ब्रिना दाम भरे इन्हें लेने के लिए 
” आप श्रधिक्ृत हैं। हम बाद में हिसाब कर लेंगे । वहीं वह आपको बता 


सना 
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देंगे कि आपको कहाँ जाना है।? के > 

बोस्टन 'सें कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य जन-प्रचार-केन्द्र में इस प्रकार में 
पहुँचा | प्रोग्रेसिव- बुक शाप वाशिंग्टन स्ट्रीट से कुछ मकान आगे. की ओर 
थी । वेकफ़ील्ड की गोष्टी के सदस्य पुराने फ्रेक कॉलियर को. वहाँ देखकर 6 
मुझे आश्चर्य हुआ.। उसकी भावभज्ञी उसी उदासीनता से श्रोतग्रोत थी. 
लिसका मुझे स्मरण था। मुझे फिर से. मिलकर उसने क्रिसी प्रकार का भाव- 
परिवर्तन नहीं होने दिया | दुकान में लेनिन, ओर स्तालिन द्वार लिखित 
किताबों की पंक्तियाँ ली हुई थीं; कम्युनिस्ट विचारधारा के पत्र-पत्रिकाएँ, . 
डेली वकर! और “ब॒कर” के अंक भरपूर संख्या में. रखे हुए ये | कुछ 
किताबें, जेसे कि 'हिस्ट्री ऑफ़ -द कम्युनिस्ट .पा्टी ऑफ़ द सोवियत 
यूनियन”, केवल विश्वस्त ग्राइकों को ही बेची जाती थीं. । 

कॉलियर ने कुछ परिपत्रों ओर पेस्फ़लेटों का- एक पुलिन्दा बाँचा । 
मैंने गन्तव्य की बाबुत पूछा । “इन्हें ३४ होलिओ्ोक स्ट्रीट पहुँचाना हे,” 
प्ेक ने कहा ।0८ 5. है पा 5० 

दूसरी मंजिल के-उस कमरे के बाहर, जिसका नम्बर मुझे दिया गया ४ 
था, केवल 'मिल्ज़” नाम लिखा था--मेरी पुखनी मित्र ए.लिस मिल्ज्ञ जो. 
अब माह्डन शाखा की: नेतृ थी .। 

एलिस के स्थान पर विज्वार-परिवर्तन के उद्देश्य से हुई गोष्टियों में 
हमने जुलाई में होने वाले पार्टी के सम्मेलन की तैयारी के. लिए सदस्थों 
के सामने पार्टी. की नई नीति का बयान किया । जिला के मुख्य केन्द्र द्वासः 
हमारे लिए तैयार की गई रूपरेखाओं के श्रनुसार हमने ब्रोडर की सत्सेना 
की और पार्टी: के पुनरायोज्नन की: श्रावश्यकता पर बाबर जोर दिया.। हमने 
सदस्यों के सम्मुख अमरीकन पूँ जीबाद के. आन्तरिक ओर बाह्य अन्त- | 
विरोधों? को रखा, अपने; देश में वर्गर-संघर्ष के. कद्घ॒तर द्ोने को; कल्पना की, ही 
: साम्राज्यवाद: के शिकार देशों के लिए फिर से संग्राम: छेड़ने की नीति: बताई. 
और विश्व में; छाय्रे हुए. दो प्रकार के संगठनों-> फू जीवाद ओर समाजवाद-र: . ' 
में परस्पर गहरे मतभेद होने का: भेंद खोला-। शाखा के सब सदस्यों: को । 


९: 


५ तप लय मा 


इन गोष्षियों में घेर लिया जाता था और उन पर इस नई नीति के धारा- 
प्रवाह को घण्टों गिराया जाता था | 

माल्डन शाखा को आदेश दिया गया कि वहाँ से जुलाई के बड़े 
सम्मेलन के लिए तीन प्रतिनिधियों और तीन वैकल्पिकों का चुनाव किया 
जाय | इन छः व्यक्तियों के प्रतिनिधि-मण्डल में घटना-वश एक वैकल्पिक के 
रूप में मैं भी चुन लिया गया | एफ़० बी० आई ० के लिए यह सौभाग्य की 
बात थी, क्‍योंकि यदि वह चाहते कि मैं इस सम्मेलन में उपस्थित रहूँ तो 
यह अन्यथा असम्मव हो जाता | ज़िला में होने वाले सम्मेलनों में इसको 
संवाधिक गोपनीय और सुरक्षित रखा गया | एक तो जिला के मुख्य दफ्तर 
की भरपूर कोशिश थी कि जसूसों, अखबारी प्रतिनिधियों, पार्टी को भंग करने 
वालों और नीति-सम्बन्धी विचलन के अपराधियों को--ऐसे प्रत्येक व्यक्ति 
को जो ध्यान से सोचे-विचारे कार्यक्रम को तोड़ दे--इस सम्मेलन से 
बाहर रखा जाय | और फिर, पार्टी यह दिखाने मैं भी तत्पर थी कि और 
के ज़माने का अनुशासनहीन युग समाप्त हो चुका है, और नया, कठोर, 
'श्रमी-वंग का अगला दस्ता? किसी प्रकार की ऊलजलूल बातों को सहन 
नहीं करेगा | 


२१ जुलाई, १६४५ की भयंकर गरमी थी, उस चिपनिपी रात में ज़िला के 
एके कम्युनिस्ट पोलिटिकल एसोसिएशन के महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में वैकल्पिक 
प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहने के लिए में एक पूर्णतया दीक्षित और 
ईैंढ़ 'कम्युनिस्ट! के रूप॑ में पहुँचा । | 

मैंने माल्डन के प्रतिनिधि-मण्डल को सम्मेलन-भवन के बीचों-बीच बाई 
तरफ़ को एक कैंचीनुमा टाँगों के सहारे टिके बड़े खाली मेज पर बैठे देखा | 
एलिस मिल्ज़ मुख्य प्रतिनिधि और इस दल की केन्द्रीय व्यक्ति थी, जिसमें 
फ्रैंक कॉलियर और मांल्डन की एक दूसरी लड़की, जिसका पार्टी-नाम 
ग्रेस स्मिय था और जिसे अधिकांश केवल कामरेड ग्रेस कह कर ही पुकारते 
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थे, शामिल थे। मैं दीवार के साथ एक कुरसी पर सम्मेलन-भवन की ओर 
मुख फेरकर बैठ गया ताकि सब एकत्रित लोगों को अच्छी तरह देख सकूँ । 
इस सभा के पहली समाओ्रों से मिन्न वातावरण को शीघ्र ही भाँगा जा 
सकता था । निपुणतापू्ण सक्रियता की चहल-पहल थी परन्तु साधारण 
राजनीतिक सभाओं के समान शोर-शराबा नहीं था। कोनों में कहीं कानाफूती 
नहीं हो रही थी; प्रतिनिधियों की मेज़ों के चारों ओर लोग जमा होकर 
अलग से सभाएँ नहीं लग्राये हुए थे | न किसी का व्यवहार अतंयत अथवा 
असभ्य था । हरेक वहाँ एक निश्चित ध्येय को लेकर आया था| मुझे यह 
सब देखकर किसी समाचार-पत्र के दफ्तर की याद हो आई जहाँ हरेक के 
पास करने को निश्चित काम होता है और जानता है कि उससे क्‍या 
अपेक्षित हे । 

सम्मेलन की कार वाई राष्ट्रीय गायन से शुरू हुई--ब्ौडरवाद का यह 
अवशेष जिसे अब तक मिटाया न जौ सका था । राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पोलिटिकल 
एसोसिएसन का अश्रध्यक्ष द्ोने के नाते ऐन बर्लाक ने मुख्य रिपोर्ट पढ़ी । 
कम्युनिस्टों की आत्मालोचना की परम्परा में ही उसका अभिभाषण आत्म- 
ताड़ना का आदर्श नमूना था | ऐन इस तथ्य से अवश्य परिचित रही होगी 
कि उसके राजनीतिक प्रमुखता के दिन खत्म हो चुके हैं । ब्रोडरवाद को 
स्व्रीकार करके उसने भूल की थी जिसे अत्र जान रही थी, और उसने कहा 
कि पार्टी की नीति को विचलन की राह की ओर ले जाने के अपराध का 
परिणाम भुगतने के लिए वह तैयार हे । 

ऐन ने नेश्नल कमेटी के प्रस्तावों के मसविदों को, जो कि ड्युक्लोज़ 
के पत्र पर आश्रित थे, सम्मेलन के सामने रखा और उनकी पूर्ण स्वीकृति 
पर बल दिया । उसने कहा कि कामरेड त्रौडर ने एकाधिकारी पूंजीवाद पर 
भरोसा करने की नीति को बरतकर, जिससे पार्टी के श्रग्रगामी अंशों का 
विनाश हुआ, भयंकर भूल का अपराध किया है। उसने कहा कि ड्यूक्लोज 
के पत्र से वह. पूर्णतः सहमत है। उसने माक्स-लेनिन की नीतियों की ओर 
पुनरावर्तन की और पार्टी के पुनरायोजन की माँग की । 
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इसके बाद सम्मेलन अपने ज्ञोर पर आ गया। काम-काज का तौर- 
तरीका वही था जो “प्रजातन्त्रीय अमेरिकन युवक? के पहले अ्रधिवेशन का 
था | जो लोग बोलना चाहते थे, अपने नाम दिये गए कार्डों पर लिखकर 
अ्रध्यक्ष के पास भेज रहे थे | मंच पर अध्यक्ष--जो पदाधिकारी की विभिन्न 
बैठकों में बारी-बारी से बदला जा रहा था--गम्भीरतापूर्वक कार्डों को उथल- 
पुथलकर देखते थे ओर उसी गम्भीरता से पहले ही से निश्चित वक्ताओं 
की भाषण देने का “निमन्त्रण देते थे | परीक्षण करने के लिए यह जानते 
हुए कि मेरे भाषण के लिए पहले से कोई निश्चय नहीं हुआ हे, मैंने 
अपना नाम लिख भेजा | मुझे बोलने के लिए नहीं बुलाया गया | एलिस 
मिल्ज्ञ ने भी अपना नाम भेजा था | मुझे पहले ही ते मालूम था कि वह 
क्या कहने जा रही है और एफ० बी० झ्राई» के पास पूं जीवाद के विरुद्ध 
उसकी भड़भड़ाहट की रूपरेखा तथा यह माँग कि ई पार्टी सर्वहारा वर्ग और 
सनन्‍्तुष्ट (बूजु वाज़ी) वर्ग के बीच की खाई को अधिक गहरा और उनके संघर्ष 
को तीव्र॒तर करे और ब्रौडर की तरह उनके अन्तगत विरोधों को छिपाने की 
कोशिश न करे, पहले ही पहुँच चुकी थी । 

एक के बाद दूसरे प्रवक्ताओं ने त्रौडर की नीति की भत्संना की और 
कभी-कभी यह भाषण व्यवहार के लिए पृ-निश्चित शब्दावली की सीमा 
को भी लांघ रहे थे। सम्मेलन की मनःस्थिति इतनी अधिक वाम पक्ष 
की ओर भुक गई कि सभा काबू से बाहर जाने लगी | भाषण देने के लिए 
निमन्त्रण देने की कार्ड-प्रणाली ने ही अनुशासन को स्थिर रखने में सहायता 
पहुँचाई । 

अन्ततः जब थकरावट और शोर के वातावरण में सम्मेलन की बैठक उठ 
गई तो सभी लोग घरों को नहीं लौट गए। विशेष चुने हुए नेताओं को 
लिटिल बिल्डिंग के दफ्तर में आधी रात की एक गुप्त सभा में अगले दिन 
की कार्यवाही पर सोच-विचार करने के लिए. इकट्ठा किया गया | मुझे इस 
पभा में निमन्त्रित नहीं किया गया, लेकिन नीति-विषयक इस सभा का 
सूराग मैंने पा ही लिया। पार्टी में जिस प्रकार फूट का अन्देशा पड़ रहा था, 
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उसके बारे में मेंने जल्दी में ब्यूरो को टेलिफ़ोन पर समाचार दिया | इसके 
बाद अपने कमरे में बैठकर हेल लियरी को सम्मेलन की संक्षिप्त खबरें टाइप 
करके भेजने के उद्देश्य से मैं घर लोटा | 
रविवार प्रातःकाल की बैठक इस घोषणा से शुरू हुईं, जो स्पष्टतः 
पिछली रात की नीति-विषयक गुप्त सभा के परिणामस्वरूप थी, कि कार्यक्रम 
में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है और जो दलीय वादविवाद होने वाला 
था, वह अब न होगा । जब सम्मेलन की बैठक फिर दुबारा शुरू हुई तो 
प्रत्यक्ष हो गया कि घ्रणा का जो प्रवाह खोल दिया गया था, उसमें रोक 
लगा दी गई है और नेताश्रों द्वारा पू जीवाद के विरुद्ध प्रबल भावनाश्रों पर 
अ कुश रखा जायगा । ओ्रौडरवाद के विरुद्ध जिस विद्रोह की नेताश्रों ने ही 
प्रेरणा दी थी, वह प्रायः उनके वश से आगे निकल गया था श्र अब भी 
वातावरण में तेज्ञी बाकी थी । सुबह की बैठक बड़ी पेचीदा हो गई औ्रौर 
दोपहर में खत्म होने के निश्चित वक्त से कहीं अधिक देर तक चलती रही । 
अध्यक्ष के रूप में डेव बेनेट ब्रौडरवाद और माक्संवादी दृष्टिकोण से दूसरे 
सब विचलनों को लेकर लगाए, जा रहे श्रारोपों-प्रत्यारोपों में समझौता कराने 
में सफल सिद्ध हुआ । परन्तु इस समभौते से तीत्र वामपक्षी को पूर्ण सन्‍्तोष 
नहीं हुआ्रा । ह की 
.. बहुत कोशिशों के बाद रविवार की श्रन्तिम बेठक मैं जाकर ही डॉन 
टॉर्म सत्र विरोधों को लॉचकर भाषणु-मंच तक पहुँचने में सफल हो 
गया | एक बार वहाँ पहुँचने पर उसे टोकना कठिन हो गया। उसने 
बरबादी, अन्धेरग्दी और ग्ह-युद्ध के खतरों के नारे लगाए ओर कहां कि 
मार्क्सवादी सिद्धान्तों के श्रतुसार यही वक्त इस साम्राज्यवादी युद्ध की णह-युद्ध 
में परिवर्तन करने का और क्रान्ति की राह को आसान करने का हे । पार्टी 
के प्रस्तावित कार्य-क्रम में हड़ताल-विरोधी आश्वासनों को उसने रद्द करने 
को उकंसाया और इस प्रकार राष्ट्रीय समिति के कार्य-क्रम की निर्बाध स्वीकृति 
में अडंगा डालने के लिए. काफ़ी समर्थन इकट्ठा कर लिया । सम्मेलन की 
समिति को आशा थी कि सर्वसम्मति से अधिवेशन समाप्त किया जा सकेगा 


श्श्८ 





लेकिन टॉम ने प्रस्ताव के प्रत्येक पाद को, प्रत्येक धारा को अलग-अलग 
प्रस्तुत करने पर मजबूर किया । उसने ब्रौडरवाद से चिमटे रहने का अ्रभियोग 
लगाकर जिला और प्रादेशिक नेताओं की खूब निन्‍्दा की | टॉम द्वारा प्रस्तुत 
इस विद्रोह ने नेतृत्व का सेद्धान्तिक कचुमर निकालकर रख दिया था | 
उन्हें अपने बचाव की ज़रूरत महसूस होने लगी और सोभाग्यवश इसके लिए 
एलिस गॉर्डन उठी | 

“पहली बात तो यह हे,” वह चिल्लाई, “कि हम जिस नीति का 
श्रनुसरण करते रहे हैँ वह बिलकुल उचित और ठीक थी, और मार्क्सवाट 
और लेनिनवाद के अनुसार थी | वह युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक थी 
और यदि ब्रौडर पार्टी का नेता न भी होता तो भी उसी नीति का अनुसरण 
किया जाता । 

“केवल यही नहीं परन्तु कामरेड टॉर्मे--सम्मेलन की स्थिति के 
अनुसार 'कामरेड! शब्द से सम्बोधन की आवश्यकता पड़ चुकी थी-- 
ने जो कुल सदस्यता की निन्‍्दा की हैं, वह गलत है। मुझे मालूम है 
कि कुछ सदस्य ब्रौडर के विचारों की ओर सरलता से नहीं कक गए थे | 
स्मरण होगा कि माल्डन के कामरेड हब ने अन्त तक अपने विचारों 
को नहीं बदला श्रोर श्रन्त में केवल पार्टी के मतैक्य को बनाए रखने के लिए 
ब्रोडर के कार्य-क्रम को स्वीकार किया |”? 

शम से मेरा मुँह ललिया गया ओर मैंने कोट के कालरों में उसे छिपा 
लेना चाहा | सोभाग्यवश भाषण करते वक्त एलिस ने मुमे निर्दिष्ट करने के 
लिए मेरी ओर इशारा नहीं किया था और इस प्रकार अपने बारे में में 
जिस गोपनीयता को बनाए रखना चाहता था, उसे क्षति नहीं पहुँची । 
माल्डन के प्रतिनिधियों ने अब मुझे नये आदर से देखा | एक वर्ष से अधिक 
पूर्व बीकल हिल मेँ पार्टी की गोष्टी मैं मेरे व्यवहार का यह परिणाम था । 
मैंने सोचा कि पार्टी मैं मेरे भविष्य के लिए और एफ० बी० आई० के लिए 
इसका अ्रच्छा नतीजा निकलेगा | 

प्रस्ताव के मसविदे के एक-एक अंश को सम्मेलन के सामने प्रस्तुत किया 
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गया ओरे धीरे-धीरे नेताश्रों ने इस वामपक्षीय विद्रोह पर काबू पा लिया । 
परन्तु इस उद्दे श्य से उन्हें समझौता भी करना पड़ा । विरोध के कुछ भाग 
को हड़ताल-विरोधी प्रस्ताव में यह्व वाक्य जोड़कर स्थायी रूप से शान्त किया 
गया कि मजदूरों के कंगड़ों को उकसाने वाली मालिकों की हरकतें बन्द होनी 
चाहिएँ | फेनी हवार्टमेन ने कहा कि जिन प्रश्नों पर पूरा समझौता श्रभी तक 
नहीं हो सका है उन पर अधिक सोच-विचार होना चाहिए,। इस विषय मेँ 
पार्टी के नेतृत्व की बहुत कठिनाई से विजय हुईं | वामपक्ष की ओर भ्ुकाव 
इतना तीव्र था कि सदस्यों को मत न देने की स्वतन्त्रता देनी पड़ी'''पार्टी 
में ऐसी इजाज्ञत दिया जाना असाधारण बात थी। इससे पहले ऐसा कभी 
न हुआ था । काफ़ी सदस्यों ने मत नहीं दिये । 

अन्त में थकावट की, और राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रम की, विजय हुई । 
बहुत देर में शाम को, बी० जे० जेरोम ने, जो कि राष्ट्रीय समिति का- सदस्य 
था, सम्मेलन के श्रोताओं को अपने लम्बे ओर उतार-चढ़ाव-भरे भाषण से 
इस प्रकार चित कर दियां क्रिन तो उसे किसी ने सुना, और न याद ही 
रखा | उसक्का उद्देश्य पूरा हो गया । प्रतिनिधि एक-एक करके बाहर जाने 
लगे; सम्मेलन न्यूयाक के अधिवेशन के लिए. ११ और १२ अगस्त को फिर 
से इकट्ठा होने की घोषणा करके भंग कर दिया गया । 

एफ० बी० आई० के लिए मेरी बीस प्रृष्ठ की रिपोर्ट में कई सन्ध्याश्रों 
का समय खच हुआ | मुझे स्वयं यह देखकर श्राश्चय हुआ कि मैंने नामों 
की जो सूची भेजी उसमें सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले तीन सो सदस्यों में से 
लगभग सो सदस्यों के नामों का उल्लेख था। यह समभने की कोशिश में 
कि पार्टी कित्त मार्ग पर बढ़ रही हे और किस हृद तक बढ़ेगी, मैंने सम्मेलन 
में वितरित किये गए साहित्य, पेम्फलेट आदि, पक्ष-विपक्ष के मतदाताओं की 
सूचियाँ ओर सम्मेलन की कुल कारयवाहियों की संक्षिप्त रिपोर्ट भेजी । सम्मे- 
लन में उपस्थित रहकर और वहाँ के विचार-वितक को सुनकर में इस 
नतीजे पर पहुँचा कि यदि रूस जापान के विरुद्ध लड़ाई में कूद पड़े तो 
पार्टी राष्ट्र के युद्ध-प्रयत्नों में हाथ बैंटाती रह्ेगी । परन्तु यदि रूस सुदूर-पूव 
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में किसी प्रकार की फ़ोजी कार्यवाही न करना चाहे अथवा यदि प्रशान्त 
सागर का युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाय तो पार्टी के रुख में मौलिक परि- 
वर्तन हो जायगा और घरेलू मोर्च पर दस्तन्दाज्ञी करने के उद्दे श्य से अम- 
रीकन साम्राज्यवाद? के विरुद्ध एक नया युद्ध शुरू कर दिया जायगा । 

एटम बम्ब की ईज्ञाद और अस्थायी सन्धि के पूर्व जापान के विदद्ध 
रूस के उतावली से प्रवेश ने कामरेडों की समस्याओं को उलभने से बचा 
लिया । यदि जापान के विरुद्ध रूस के हस्तक्षेप के बिना लड़ाई जारी रहती 
तो मुझे निश्चय था कि पार्टी की मुख्य मो्चेत्रन्दी जापानी फ़ासिज़््म के विरुद्ध 
न होकर “अमरीकन साम्राज्यवाद” के विरुद्ध होती | 

सम्मेलन के बाद अगस्त के अधिवेशन की तैयारी के लिए पार्टी के 
बढ़े दफ़्तर में होने वाली कई बैठकों में मैंने भाम लिया । मैंने ऐन बुर्लाक से 
पूछा--“सोच-विचार के लिए अब हम किस प्रश्न को हाथ में लेंगे ?”? 

“पहली बात तो यह,?? उसने एक आवेशपूर्ण नज्ञर चारों ओर दौड़ाते 
हुए कहा, “कि निश्चय ही पार्टी में अनुशासन की बात उठाई जायगी |”? 
मुझे इससे कुछ बेचेनी हुई; सोचने लगा कि वह डॉन टॉर्म के बारे में कह 
रही थी अ्रथवा मेरे बारे में | “हमें यह जानना ज़रूरी है कि नये कार्यक्रम 
के प्रति हमारे सदस्यों की स्थिति क्‍या है |”? 

“टीक”, ऐसे समयों में मेरे चेहरे पर जो लाली फैल नाती थी, उसे 
रोकने की कोशिश करते हुए मैंने मन-ही-मन कहा | मैं हमेशा चेहरे के 
ललिया जाने की इसी कमज़ोरी से डरता था कि यह किसी वक्त मेरा भेद 
खोल देगी । “सदस्यों की वास्तविकता जान ही लेनी चाहिए |” 

अगस्त का सम्मेलन शुरू होने से पहले डॉन टॉम की उसके वाम- 
पक्षीय विद्रोह के लिए, भत्संना की गई | दुत्न त्त सूची में उसका नाम लिख 
लिया गया, जिसका अर्थ केवल यही था कि उसे कोई नया कर्तव्य नहीं 
सोंपा जायगा | टॉमें के प्रसंग की इस घटना से पार्टी में अनुशासन की 
आवश्यकता को ही तवूल दिया गया; अब किसी की, किसी अत्यधिक प्रगति- 
वादी क्रान्तिकारी को, भी राष्ट्रीय समिति द्वारा निर्धारित नीति से विचलित 
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होने का अ्रधिकार नहीं दिया गया | 

जिला के नेताओं के सम्मुख मेरी अपनी स्थिति मैं एलिस गॉ्डन के 
इस वक्तव्य के कारण कि में आरम्भ से ही ब्रौडरबाद को सहयोग देने मैं 
हिचकिचाता रहा हूँ, उन्नति हुई | अ्रगंस्त के सम्मेलन के कुछ दिन पहले 
एलिस के साथ मिलकर माल्डन की शाखा को नई नीति पर चंलौने और 
सम्मेलन की कार्यवाही के लिए रास्ता साफ़ करने का कर्तव्य मुझे दिया 
गया | इस शाखा की कुछ विशेष बेठकें की गई और इनमें वादविवाद 
की शुरूआत करने के लिए मुझे निर्दिष्ट किया गया। फ्रेंक कॉलियरे सरभौ- 


सम्बन्धी सूचनाएँ भेजा करता था | उसने मुमसे कहा कि में श्राश्वस्तं होकर 


उपस्थित सदस्यों के सामने बिना किसी हिचर्किचाहट के, खुले ढंग से मन- 
चाही बात कर सकता हूँ, क्योंकि सभा-सम्बन्धी सूचनाएँ पार्टी के केवल 
विश्वस्त सदस्यों को ही भेजी जा रही थीं । 

अनुशासन-सम्बन्धी धारणाओं के कारण नई पार्टी अपनी सुरक्षा के 
बारे में उत्तरोत्तर चिन्तित होती जा रही थी। ऊपर से लगाकर निचली 
सतह तक आपसी सन्देह का बोलबाला था। अ्रगस्त मास में जिला नम्बर १ 
की सभा के फिर से आयोजित अधिवेशन पुराने स्थान पर पुराने प्रंतिनिधियाँ 
ओर वैकल्पिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति मैं फिर से इकट्ठे हुए। उनके 
परिचय-पत्रों की जाँच दो-दो बार और बड़ी बारीकी से की गईं; दरवाजों 
पर कड़ा पहरा लगा था। परन्तु इस बार तो में स्वयं इस अधिवेशन का 
एंक अंग था, और बे-रोक-टोक अ्म्देरं-बाहर आऑ-जा रहा था। अधिवेशन 
की कारवाई निस्तेजित ढंग से लेखे के अनुसार चल रही थी और पार्टी 
के न्यूयोर्क में. पुनरायोजन पैर अ्रपनी स्वीकृति की हामी भर रही थी। 
बृहृद्कांय, प्रसंन्न-वदन, शेक्तिशांली पॉर्टी की स्वेतक एलिजाबेथ गले फ्लिंन 
का चांतुर्यपूर्ण प्रेत भांपण हुआ । अंधिवेशन को मिंसे फिलन के भाष॑ण 
की ही आवश्यकंतां थी। संमय को पहचानने की उसकी महांन्‌ क्षमता, 


श्रोताओं की मंन;स्थिति और प्रत्युत्तर को ठीके-ठीक जान लेने की योग्यता ने 


उन्हें इस दो दिवस के अधिवेशन के प्रति उत्साह से भर दियां। ब्रौडरबॉदे 
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का अन्त हो गया । फोस्टर की गुड्डी चढ़ गई । 

पुनरायोजित कम्युनिस्ट पार्टी की पहली बेठक से ह्वी गम्भीर सेनिक- 
वादिता प्रत्यक्ष हो रही थी। सत्र नेताओं को आरम्भ से ही स्पष्ट आदेश मिल 
गए : “पार्टी की गोष्ठियों ओर क्लषरों के जाल को कसकर फेला दिया जाय | 
प्रत्येक नेता जिला के कायवाहक के लिए उत्तरदायी होगा और उसीसे आदेश 
पाएगा । सब्न स्तरों पर लोह-अ्नुशासन बरता जायगा ।?? 

जिला पार्टी के मुख्य दफ्तर से मुझे पता चला कि पार्टी-सम्बन्धी 
शिक्षण में प्रबीणता के उद्देश्य से ध्यान से चुने गए लगभग एक दर्जन 
सदस्यों की एक सूची तेयार की जा रही थी जिनके बारे में पार्टी के हर 
माध्यम से ग़ोर किया जा रहा था | मेरा नाम इस सूची में था । इन व्यक्तियों 
का लक्ष्य ऐसे शिक्षकों को दीक्षित करने का था जो गोष्ठियों के जाल में 
घुसकर पार्टी की नई नीति का विश्लेषण करेंगे और सदस्यों को नया काय- 
क्रम समभाएँगे | मुझे यह भी मालूम हुआ कि मुख्य दफ्तर और जिला के 
नेताओं से घने सम्पक के बावजूद जाँच-कमीशन द्वारा मेरे बारे में भी फिर 
से जाँच हो रही थी । कमीशन किसी व्यक्ति को भी सन्देह से परे नहीं 
समभती थी, चाहे पार्टी का सदस्य सबसे निचली सतह का सदस्य हो 
अथवा ऊपर के नेताओं में से हो। स्पष्ट हे कि कप्रीशन इन दिनों कितनी 
व्यस्त थी । 

पार्टी को सुरक्षितता के प्रति इस सचेतता को १० अक्टूबर १६४५ को 
लुई बुडेन्ज द्वारा डेली वर्कर! के .प्रबन्ध-सम्पादकत्व से एकाएक स्तीफ़ा 
दे देने से, कम्यूनिज़््म के परित्याग से और कैथोलिव चर्च में पुनर्पवेश से 
गहरा धक्का लगा | सदस्यों की बेचेनी ने आकोश का रूप ले लिया । यह 
तो उच्चाधिकारियों में बग़ावत की घटना थी | साधारण सदस्यों को इससे 
पहले ब्रोडर के अ्रमिद्रोह की बातें बताई गई थीं | शायद पार्टी के इतिहास 
में यह पहला अवसर था जब कि साधारण सदस्य नेताओं को सन्देह की 
दृष्टि से देखने लगे | आशंका और अविश्वास फैल गया। यदि राष्ट्रीय संस्था 
का एक उच्चतम अधिकारी इस प्रकार से गद्दारी कर सकता है तो जिला 


१३३ 


! 


। 


सस्था का अथवा किसी शाखा का नेता भी ऐसा कर सकता है| इस धक्के 
से डॉन टॉर्म के इस तक को बल मिला कि ब्रोडरवाद का दुष्प्रभाव अभी 
पार्टी के कुछ अ्रधिकारियों के मन पर बना हुआ हे । 

इस समस्या को आत्म-समीक्षा द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता था। 
एक निर्मम ओर कठोर प्रत्याक्रमण का आदेश जारी किया गया। पार्टी के 
अन्दर राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं की किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी को 
बन्द करने के नये प्रयत्न किये गए । बुडेन्ज़ के प्रसंग में में भी एक गुप्त 
बैठक मैं उपस्थित था। मुख्य वक्ता से हम अपरचित थे। केवल 'कामरेड 


सैम? कहकर उसे पुकारा गया । स्पष्ट ही वह हिंख मनोदशा में था | 


“बुडेन्ज़ की गद्दारी को छिपाने की कोई वजह नहीं हे,” उसने हमें 
कहा। हम एक छोटे, अंधेरे कमरे की गर्मी में सटकर बेठे हुए; थे; ऊपर 
की एक बत्ती की रोशनी हम पर फैल रही थी । “बुडेन्ज्ञ कौन था १ आरम्म 
से ही उसकी पृष्ठभूमि दुष्कृत्यों और श्रमिद्रोहों से पटी हुई थी । उस कीड़े 
ने अपने लाभ के लिए, ही नेतृत्व की स्थिति तक रेंग-रेंगकर श्रपने को 
बढ़ा लिया । बुडेन्ज्ज,”? कामरेड सैम ने अपनी आवाज़ में बड़ी चेतावनी की 
गूँज लाते हुए कहा, “भूल से ही बिना उचित परीक्षा किए श्रागे बढ़ा 
दिया गया था । 

“इससे हमने जो मुख्य पाठ पढ़ा हे, वह यह है कि हम केवल श्रपने 
वर्ग के शत्रु्रों से ही नहीं घिरे हुए हैं । शत्रु के दूत हमारी पंक्तियों में भी 
घुसे हुए हैं | हम उन्हें खोज निकालेंगे ।”? | 

उसका सबल मौन इस श्रभंग चुप्पी के क्षण पर आ गिरा । कामरेड 
सैम के चेहरे पर उस श्रकेले लेम्प की तिरछी रोशनी क्रर भाव का अंकन 
कर रही थी। इसे मौन में कमरे के बीस पुरुष और स्त्रियों के साँस-उसास 
की आवाज्ञ भर गई | के 

प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी दृष्टि प्रवक्ता पर अथवा उसके पीछे की 
दीवार पर टिका दी, श्रपने साथ बैठे हुए साथी की ओर देखने का किसी 
को साहस नहीं हुआ । मुझे भारी बेचेनी का अहसास हो रहा था; ऐसा 
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जान पड़ता था कि मेरे पीछे बैठे हुए व्यक्ति की आँखें पीछे से मेरे सिर में 
धुती जा रही हैं। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं इस परिस्थिति में अकेला 
नही हूँ | इस कमरे का प्रत्येक व्यक्ति, पार्टी में चाहे उसको स्थिति कुछ भी 
हो ओर पार्टी मैं होने के उसके कुछ भी कारण हों, इस समय अशान्त था। 
प्रवक्ता की नज़र कमरे में चारों ओर दौड़ने लगी | 

“पार्टी को अत्र निम॑मता और कठोरता से बरतना होगा”, उसने धीरे- 
धीरे, प्रायः प्रत्येक शब्द पर रुकते हुए कहा | “(पार्टी की सदस्यता को ऊपर 
से नीचे तक परखकर जाँच कमीशन शत्रु के सच्न दुश्मनों को उखाड़ फेंकेगी 
जो हमारे अन्दर घुस आए हैं। हम इस जाँच में ज़रा भी भूल-चूक 
न करेंगे। 

पार्टी में बुड़ेनज्ञ की भाँति बहुत से सदस्य हैं जो निरपराध नहीं हैं । 


इसका यह श्र नहीं है कि कामरेडों पर हमारे वर्ग के शत्रुओं से पुराने 


सम्पकों के अपराध पर कड़ाई बरती जायगी लेकिन यह ज़रूरी है कि उन 
पुराने सम्पकों का श्रब परित्याग कर दिया जा चुका हो और कामरेडों ने 
संघ द्वारा अपने को प्रमाणित कर लिया हो । इसका यह श्रथ अवश्य है 
कि सत्र कामरेड अपने पिछले वक्त के प्रति अधिक सतर्कता से जागरूक हों ।?? 

प्रवक्ता ने अनुशासन, भीरुता, व्यक्तियों को निकालने, और किसी भी 
प्रकार के संघ के लिए बलवान और शक्तिशाली पार्टी के संगठन के 
सम्बन्ध में श्रपना भाषण जारी रखा | जत्र तक उसने अपना भाषण समाप्त 
किया, हम अपेक्षातर शान्त हो चुके थे । जब सभा भंग हुई, तो आपस में 
एक-दूसरे से किसी ने अधिक बातचीत नहीं की | तब से बुढ़ेनज़ का नाम 
पार्टी में फिर नहीं लिया गया | 


हर गेर-कम्युनिस्ट देश में, जिनमें श्रमरीका भी शामिल हे, गुप्त 
भूमिगत छापेखाने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आवश्यक उपादेय हैं। प्रचार 
ओर प्रशिक्षण के साधनों से ही जनता और उसकी सरकार की बड़ें डखाड़ी 
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जा सकती हैं | छुपे हुए. शब्दों की सहायता से, पेस्फ़लेटों, अखबासें, 
इश्तहारों और अखबारों की मदद से आपसी: सम्बन्ध और आन्दोलन कोः 
जारी रखा जाता है और अशान्ति फैलाने. में इनका आश्रय लिया जाता है । 
. - कम्युनिस्ट सक्रियता की वैध कार्यवाहियों के दौरान में प्रकाशन-सम्बन्धी 
हरकतें कानूनी तौर पर आम छापेखानों द्वारा की जाती हैँ । परन्तु पार्टी के 

प्रत्येक सदस्य को यह समभकाया जाता हे कि प्रत्येक देश में, कम्युनिज्षम की 
ताकत बढ़ने के साथ-साथ -और झिसी भी देश में वास्तविक खतरा बन जाने 
के बाद, कानूनी सत्ताधारी भयंकस्ता से इसका दमन करने में नहीं चूकेगे । 
दमन का पहला कदम उन छापेखानों को बन्द कर देने की ओर उठाया 
जायगा जहाँ प्रचार और आनन्‍्दोलन-सम्बन्धी सामग्री ढेर-की-देर प्रतिदिन 
छुपती है । यदि वास्तव में ही ये छापेखाने बन्द हो जायें तो पार्टी पर 
करारी चोट पड़ेगी । परन्तु सत्य हे कि ये छापेखाने बन्द नहीं किए जा 
सकते | 

जैसे-जैसे पादी अधिक-से-अधिक भूमिगत होती जाती हे, ये छापेखाने 
भी गुप्त से गुप्तचर हो जाते हैं और इनकी सक्रियताएं पहले से ज़्यादा बढ़ 
जाती हैं | अमरीका के कम्युनिस्ट अन्ततः अपने छापेखानों के अ्रवेध घोषित 
किये जाने के लिए. तैयार हैं | १६४५ में ही, जब में मेसेच्यूसेट्स की कम्यु- 
निस्ट पार्टो के ६ सदस्यों वाली एजुकेश्नल कम्तीशन का सदस्य बना, मुझे 
प्रतिदिन उन्नत होते हुए भूमिगत छापेखानों के फेले हुए बड़े जाल का 
सूराग मिला । 

पार्टी के कुछ आपत्कालीन छापेखाने और उनका सामान बिना किसी 
व्यवहार में लाए. उस दिन के लिए तैयार रखा जाता है जब्न कि उन्हें बरतने 
की ज़रूरत पड़ेगी । कठिनाई से प्राप्त कागज़ के बड़े अम्बार आर स्याही के 
दोल भी सुरक्षित पड़े रहते हैं । लेकिन अधिकतर ये भूमिगत छापेखाने 
किसी क्षण भी काम को हाथ में लेने की स्थिति के लिए तैयारी में रहते 
हैं | इन्हें गुप्त कोठरियों में तालों में बन्द करके नहीं रखा जाता । वैध शोर 
सम्मानित व्यापारिक संस्थाओं के परदे के पीछे ये: खुलकर कामः किया करते हे, 
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हैं, और अपनी सहायता के लिए खुद पेसे बनाया करते हैं । कुछ छापेखाने 
तो प्रसिद्ध मुद्रण व प्रकाशन-संस्थाओं के रूप में काम करते हैं | परन्तु इनका 
संचालन पार्टी के विश्वस्त सदस्थों द्वारा होता हे जो कि आदेश पाने पर 
इन्हें भूमिगत करने के लिए तैयार रहते हैं | इसी बीच, पार्टी के लिए यह 
ऐसी विद्रोह्वात्मक सामग्री भी छापते रहते हैं जो इस संस्था के साव॑जनिक 
रूप से ज्ञात छापेखानों में नहीं छापी जा सकती | 

बोस्टन के एम० एण्ड पी० थियरेटर्स में प्रचार-अधिकारी के रूप में काम 
करते हुए मैं मुद्रण व प्रकाशन-व्यवसाय के घनिष्ठ सम्पर्क में आया; इसके 
अलावा कम्युनिस्टों के भूमिगंत छापेखानों का भी मुझे पता लगा। पहले 
तो पार्टी ने मेश लाभ उठाया और इसकी साव॑ंजनिक कार्यवाहियों के लिए 
सकाशन-सम्बन्धी अपनी ज़रूरतें मेरी नियमित व्यापारिक ज़रूरतों के साथ 
हो पूरी करवाती रही । तभी मुझे मालूम हुआ कि कौन-कोनसे मुद्रक पार्टी 
के सम्पक॑ में थे। मुझे यह आदेश दिया गया कि श्रपनी छुपाई को में 
अधिक-से-अधिक छापेखानों में दू, ओर एक ही मुद्रणालय को छुपाई के 
फाम से न पाट दूँ। मैं छुपाई के बिलों को नकद चुकाता था और पार्टी का 
दफ्तर मुझे पेसे चुका देता था | 

पार्टी के प्रचार-विभाग का सदस्य होने के नाते मैं इसके बहुत से विशे- 
पर्नों को, जिनमें छापेखाने के माहिर भी थे, जानने लगा था । व्यावसायिक 
छापेखानों से अपने घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण मुझे बोस्टन में पार्टी के 
नवीनतम गुप्त छापेखाने को देखने का निमन्त्रण मिला--यह छापाखाना 
ऑफसेट प्रणाली से छपाई करने की नई-से-नई मशीनों से सुसज्जित था | 
पार्ट ने मुझे हिदायत दी कि मैं मशीनरी आदि का मुआइना करके इसके 
सुसंचालन के बारे में सम्मव हो तो कोई सुझाव भी पेश करूँ | ऑफसेट 
प्रणाली का यह लाभ होता है कि टाइप से बिना कम्पोज्ञ किये ही यह 
छपाई की पुनरावृत्ति कर सकती हे और ज़रूरत पड़ने पर लिनोटाइप की 


मदद लिये बिना टाइप हुईं पाण्डलिपियों से ही बड़ी तादाद में छुपाई कर 
सकती है | 
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मैंने पाटी के लिए मुस्तैदी से काम किया | फिरं इससे भी एक कदम 
आगे बढ़ा । “अपनी छुपाई के काम के एक-दो नमूने मुझे बाहर दिखाने 
के लिए. दीजिए,” मैंने कहा, “शायद मैं आपके लिए छुपाई का कुछ 
काम ला सकूँ ।” मुझे छपाई के हर किस्म के नमूने दिये गए । यह पार्टी 
की मेहरबानी थी। इन्हें मैंने सीधा एफ० बी० आई० को पहुँचा दिया जहाँ 
ईके यह अब भी उनकी फाइलों में होंगे। इनकी तुलनात्मक जाँच से इस 
छापेखाने में की जाने वाली हर छुपाई को पहचाना जा सकेगा | 

पार्टी के एक अच्छे सदस्य की सहायता से छापेखाने की कार्यवाहियों 
थर परदा डाले रहने में मैंने सहायक होकर अक्लमन्दी की | एक दिन मेरा 
एक गहरा--गैर-कम्युनिस्ट--दोस्त सैम बेकर, जो कि लिथोमैट कम्पनी का 
सेल्ज़मैन था, अपनी एक कठिनाई लेकर मेरे पास आया | उसे मदद देकर 
मुझे प्रसन्‍नता हुई । | 

८“हब,” उसने कहा, “मालूम पड़ा है कि जल्दी में करने का एक 
छुपाई का काम है। ऑफ़्सेट पर, लगभग तीन सौ पृष्ठों का। लेकिन 
क्योंकि इसकी प्रतियाँ कम छुपनी हैं, छापेखाने वाला इसे हाथ में नहीं ले 
रहा। जत्र तक मशीनें अपना साधारण वेग पढड़ेंगी, छुपाईं हो चुकी 
होंगी । कोई रास्ता बतला सकते हो १? 
.. “ज्ञरूर, मैं मदद कर सकता हूँ,” मैंने कहा, और इस वक्त पार्दी के 
उस छापेखाने के बारे में सोच रहा था जिसे फिल्ााल ही देखा था। भैं 
छक श्रच्छे छापेखाने को जानता हूँ जो अभी काम शुरू ही कर रहा है । 
मुझे विश्वास है कि वह काम हाथ में ले लेगा, और उसे श्रच्छी तरह 
निभा सकेगा ।” मैंने सैम को छापेलाने का नाम व पता लिखवा दिया । 

कुछ दिनों बाद एक दूसरे उद्देश्य से मैं छापेखाने पर पहुँचा । काम 
के बाद वहाँ के मुद्रक ने कहा--““आपके दोस्त सैम बेकर ने जो छुपाई का 
काम करवाया, वह मंजेदार था--श्रमरीका की सरकार का काम ।?? 

“धरकारी काम !?? 

मैंने भी उत्साह प्रदर्शित करने की कोशिश की, लेकिन मेरे चेहरे पर 
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अवश्य पीलापन पुत गया होगा। शायद मुझमे भयंकर भूल हो गई है । 
सैम बेकर ने काम के सरकारी होने के बारे में कुछ नहीं कहा था श्र 
स्तराभाविकतया उसे यह भी नहीं मालूम था कि उसका वास्ता किसी कम्यु- 
निस्ट छापेखाने से पड़ा है। मेरे विचार पहले जासूसी की सम्भावना पर 
गए | लेकिन पार्टी से भी एक भूल हो गईं थी | 

“हाँ,” मुद्रक ने कहा, “उस काम को लौटा देना अच्छा नहीं 
हुआ ।?? 

“काम लौटा दिया !? मैंने हैरानी से कहा, “'ऐसा तुमने क्‍यों 
किया १? 

“'सुरक्षितता के विचार से | कोई काम हाथ में लेने से पहले अपने 
की रजिस्टर करवाना भी आवश्यक हैं। हम अपनी जाँच-पड़ताल 
एफ० बी० श्राई० के जासूसी कुत्तों से करवाने की स्थिति में नहीं हैं | यह 

हों कि हमारी व्यवस्था में वे कोई ग़लती निकाल सकते, लेकिन मुख्य 
दफ़्तर का आदेश मिला कि इसका खतरा वे ग्रभी मोल नहीं लेना चाहते |? 

“ओह,” मैंने चैन की साँस लेते हुए सहानुभूतिपरण स्वर में कहा, 
“बुरा हुआ | तुमने सैम से क्या कहा ??? 

“यही कि हम ग्रभी तक अपने को इतनी अच्छी तरह नहीं जमा सके 
हैं कि इतनी श्रधिक प्लेटों का काम इतनी जल्दी कर सके |”? 

जत्र कि छुपाई के बड़े कार्मों के लिए पार्टी के अपने छ/पेबाने थे, फिर 
भी श्रघिकांश गोपनीय कागज्ञात टफ़्तर की उसी मिमियोग्राफ़ मशीन पर छापे 
जाते थे जिसे मैंने सुधारा था और जिसका मैं अक्सर प्रयोग करता था। 
६४५ के हेमान्त में पार्टी ने मार््सवाद-विषयक एक अत्यन्त गुप्त शिक्षण- 
केन्द्र में शामिल होने के उद्देश्य से बोस्टनजक्षेत्र के १५०० कम्युनिस्टों की 
श्रच्द्ी तरह नाँच-पड़ताल की। १६ उम्मीदवारों में मेरा नाम भी आ गया । 
3 ठय-कैम की रूपररेखा पार्टी के राष्ट्रीय दफ़्तर से प्राप्त हुई मूल लिपि से 

आर की गईं | इस शिक्षण-केन्द्र के पाख्य-क्रम की यह रूप-रेखा बाहर के 
किसी कामरेड के हाथ में न पड़ जाय, ऐसी चेतावनी दी गई। मिमियो- 
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ग्राफ़ पर कुछ प्रतियाँ ही, जो कि १६ विद्यार्थियों और संचालक शिक्षकों 
के लिए पर्याप्त होतीं, निकाल ली गईं । 

पाख्य-क्रम की यह रूप-रेखा बड़े महत्त्व की थी। इससे पता चलताः 
था कि बोस्टन में और दूसरे स्थानों पर अपने देश पर और अपने समय में 
ही प्रभावपूर्ण होने के लिए, एक प्राणवान और संघर्षशील शक्ति के रूप में 
मारक्सवाद की शिक्षा किस प्रकार दी जायगी । इसे ब्यूरो के हाथों मैं पहुँचा 
देना आसान बात थी । हर स्टेन्सिल को टाइप करने के बाद इसके नीचे 
के मोमी कागज़ को निकालकर में जेत्र में रखता जाता था। बाद में मैंने 
इन्हें एफ» बी० आई० को भेज दिया । इससे पहले कि विद्यार्थी इसे 
देखते, सरकार के पास यह सम्पूर्ण-पाठ्य-क्रम पहुँच चुका था | 

शिक्षकों की शिक्षा का यह गुप्त केन्द्र अक्तूबर और नवम्बर १६४५ 
में बोस्टन में स्कॉली स्कवायर की समीपवर्ती वेस्ट एण्ड कम्युनिस्ट क्लब मे 
सप्ताह में एक रात की बैठक के. हिसाब से द्वोना था। पहली रात बड़ी 
ठण्डी और अंधियारी थी। मैं अपने दफ़्तर में देर तक काम करता रहा, 
फिर जो और नीमो के होटल मैं थोड़ा खा-पी लेने को निकला जो कि मंच 
के आ्राम नेताओं के खाने-पाने के स्थान के रूप में प्रसिद्ध श्रथवा (अपने- 
अपने मन्तव्यों के अनुसार) बदनाम था। वहाँ से, पार्टी के इस आदेश को 
ध्यान मैं रखते हुए. कि अपने पहचाने जाने के खतरे से हमेशा बचना 
चाहिए, मैं बीकन हिल की तंग और अंधेरी गलियों में बढ़ा, फिर हेनकाक 
स्ट्रीट के ऊपरी द्विस्से की ओर गया, और एक बार फिर स्क्वायर की ओर 
उतरा । स्कॉली और बौडोइन स्क्‍्वायरों में यहाँ शाम की भीड़ के मुकाबले 
में अब यह स्थान सुनसान पड़ा था। दैनकाक स्ट्रीट की इईंटों से पटी सड़क 
को पार करते हुए मैंने श्रपनी चाल को घीमा किया आर चारों ओर नजर 
दौड़ाई | बाजार के निचले छोर के अलावा, जहाँ कि कभी-कभी कोई ग्रुजर 
जाता था, कोई नजर नहीं आया। कोने की एक अकेली बत्ती बीकन हिल 
के पुराने मकानों के दरवाजों में गहरी छाया डाल रही थी*। प्वौराहे पर भी 
कोई व्यक्ति नहीं था | मैं किसी एफ़० बी० आई० के जासूस को देखने की 
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आशा में था--कहीं कार खड़ी होगी, कोई ट्रक वाला अ्रपने फटे हुए. 
टायर को ठीक करता होगा, कोई शराबी ऊघम मचाता होगा, किसी-न-किसी 
रूप में कोई जासूप--लेकिन मैं ऐसे किसी भी चिह्न को देखने में असफल 
(हा । 
बाजार से कोने की दुमंजिली इईंटों के मकान की ओर घूमते हुए में 
रे नम्बर के हेन्‍्काक स्ट्रीट के दरवाज़े के अन्दर घुस गया | ज़ाहिरा तौर पर 
यह राज-मजूरों के संघ का दफ़्तर था लेकिन वास्तव में यह धोखे की ही टट्टी 
वेस्ट एण्ड कम्युनिस्ट क्लब और गुप्त शिक्षण के केन्द्र को छिपाने के लिए 
यी। मद्धम रोशनी के चबूतरे पर में खड़ा था, सामने ही ऊपर 
चढ़ने के लिए चौड़ा, लकड़ी का ज्ञीना था | पहले तो कोई आवाज्ञ सुनाई 
नहीं पड़ी | फिर ऊपर की छुत से दबी हुई आवाजों की भनक आई | सीढ़ियाँ 
पार करके में ऊपर गया; एक गलियारे में बढ़ा जिसमें दफ़्तर के एक कमरे 
को शीशे की खिड़कियों से छुनकर रोशनी फैल रही थो। दरवाजा खोलकर 
ने एक छोटा-सा कमरा पाया जिसमें केवल एक बत्ती जल रही थी | एक 
मेज पर ओवरकोट, हैट और मफ़लरों का टेर पड़ा था। बाई ओर एक 
ओर मेज पड़ी थी, और -पीन कुरसियाँ। इस मेज के सामने सिमटने 
वाली कुरसियों की चार या पाँच कतारें लगी हुईं थीं । 
मेज पर फैनी हार्टमैन एक ऐसी स्त्री से फुसफुसाती हुईं बात कर रही 
यी जिसकी पीठ मेरी ओर थी लेकिन जिसके बाल, उस घु'धली रोशनी में 
भी, स्पष्टटया लाल दीख रहे थे। मेंने अपनी दृष्टि टिकाए अथवा 
पहचानने का भाव लाए बिना विद्याथियों के चेहरों पर घुभाई | इस दल 
मैं थोढ़े ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैं नाम अथवा शक्ल से पहचानता था। 
अपने कोट को दूसरे के कोटों पर मैंने फेंका, क्लास की एक पिछली सीट 
पर बैठ गया और दीवार के गरम चूल्हे के पास अपनी कुरती को सरकाने 
लगा । मेरे प्रति अ्भिवादन का एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा था | क्लास 
* एक विद्यार्थी एक तरफ को घूमा और उसने अभिवादन में उ गली से 
श्शारा किया । प्रत्युत्तर में में मुसकरा दिया, और फिर अपना ध्यान दीवार 
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से लटके हुए रोशनी के पीले लट्ट, को लांघकर शिक्षक की श्रोर मोड़ दिया | 
इस पर मैं अपनी तिरछी की हुई कुरसी से लगभग उलट ही पड़ा । 

लाल बालों वाली स्त्री डॉ० हल्डा मैक्गावें थी । 'सेम ऐडम्स स्कूल फ़ार 
सोशल स्टडीज्ञ? के सम्बन्ध में एक बार पहले मैं हल्डा से मिला था और 
उसे भी ऐसे गुमराह सुधारवादियों में से एक मानता था जो कम्युनिस्टों के 
विभिन्‍न मो्चों के शिक्षणालयों में शिक्षा देने के पद की श्रोर आइष्ट कर 
लिए जाते हैं । परन्तु उसे यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दरूनी दायरे में देख- 
कर में हैरान रह गया। स्मिथ कालेज और कोलम्बिया यूनिवर्सिटी को 
ग्रेजुएट, मौर्ट होलिओक कालेज की भूतपूर्व शिक्षिका श्रौर स्मिथ में मनो- 
विज्ञान की सहायक प्रोफ़ेसर हल्डा को विद्वतू-मण्डली मैं माननीय और 
कम्युनिस्ट पार्टी से किसी प्रकार गहरे तौर से असम्बन्धित माना जाता था | 

फैनी हा“मैन ने कमरे में चारों ओर देखा और यह देखकर कि सारी 
क्लास एकत्रित हो चुकी है, पाठ्यक्रम की प्रकाशित रूप-रेखा बाँट दी । 
फिर, जिला पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, वह काम मैं जुट गई | 

“साथियो,”? इत निःस्वर कमरे में उसकी कोमल आवाज उस्तरे की 
धार को तेज़ करने के समान सुनाई दे रह्दी थी। “आप इसे भली भाँति 
समभते हैं कि यह जमात माक्सवाद-लेनिनवाद-सम्बन्धी शिक्षा देने वाली 
एक साधारण जमात नहीं हे । मेरा विश्वास है कि आप सब अनुभव-म्रातत 
व्यक्ति हैं और मास व लेनिन के सैद्धान्तिक सत्यों से परिचित हैं। यदि 
ऐसा न होता तो आप यहाँ न बुलाएं जाते | इस शिक्षण-केन्द्र का काम 
श्रापको इस बात की शिक्षा देन्य है कि आप दूसरों को कैसे शिक्षा दें, अपने 
साथियों को कैसे शिक्षित करें। पार्टी में नवागल्तुकों को शिक्षा देने का 
उत्तरदायित्व आप पर पड़ेगा ताकि फिर वे स्वयं संसार के फासिस्ट साम्राज्य- 
वादियों के विरुद्ध, विशेषतया अमरीका के विरुद्ध, हमारे समाजवादी 
संघर्ष के लिए. मज़दूर-वर्ग को अपने पक्ष की श्रोर जीत सके । 

“यह कार्यक्रम पार्टी. की प्रत्येक इकाई को ब्रौडरवाद के ञन्तिम अंशों 
से उन्मुक्त करने के. संयोजित आन्दोलन का, माव स-लेनिनवादी सिद्धान्तों 
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की समझ को गहरा करने के लम्बे कार्यक्रम का भाग हे |” अपनी बातों पर 
बल देने के प्रयोजन से वह आगे की ओर झुक गई । “विशेषकर, श्राज के 
अमरीका पर मार्क्स और लेनिन के सिद्धान्तों के प्रभाव का आप श्रष्ययन 
करेंगे। आपके उत्तरदायितों में प्रत्येक शहर में श्रोर पार्टी की शाखा हें 
ऐसी जमातों को खोलना शामिल होगा ओर आप हरेक गोष्ठी में मार्क्स- 
वादी अध्ययन को उचित तरीकों से परख लेंगे । शिक्षा-सम्बन्धी कुछु जमातों 
को आप स्वयं आयोजित करेंगे, ओर दूसरों को भी ऐसी जमातें जोड़ने की 
हिदायत करेंगे ।? 

जमात के सदस्य अपनी कुरसियों पर लम्बी बेठक के लिए जम गए | 
मेंने नोट लेने शुरू किए। फैनी ने शिक्षण-प्रविधि में उचित तरीकों 
का महत्त्त बतलाया । उसने कहा कि कोई भी अच्छा शिक्षक कम्युनिस्ट 
विचारधारा द्वारा हरेक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी जीवन-स्तर का हो, 
प्रभावित कर सकता है । 

विभिन्‍न श्रेणियों में समाजवादी ओर साम्यवादी साहित्य के प्रयोजन के 
विषय में विचार करके उसने अपना भाषण समाप्त किया | हर नये रंगरूट 
के 'स्तर? को सही तौर पर मापने की आवश्यकता पर उसने बल दिया, 
और कहा कि आरम्भ में ही क्रान्ति की अ्रवश्यम्माविता की शिक्षा देना 
असम्मव है। ऐसा करने से तो ग्रागन्तुक भयभीत होकर भाग ही खड़ा 
होगा । उसे उचित तरीके से सहलाना होगा, और उस पर अपने वश को 
छोड़े बिना उसे कदम-कदम करके आगे बढ़ाना होगा । 

प्रश्नोत्तर के लिए. भी कुछ समय रखा गया था, लेकिन बहुत थोड़े, 
साधारण प्रश्न ही पूछे गए | बेठक भंग हुई, दमने अ्रपने कोट पहने और 
एक-एक करके अथवा छोटे-छोटे दलों में बाहर चले गए.। एक बार फिर 
बाजार में आकर मैंने चारों ओर देखा और बीकन हिल की और बढ़ते हुए 
इस मकान के आसपास किसी मी सन्दिग्घ व्यक्ति को नहीं पाया । 

यह विशेष जमात, हर सप्ताह में एक रात, दो घण्टे अ्रथवा कुछ 
अधिक समय के लिए जुटती थी । इसके पाख्यक्म वी पृ जीवाद-विरोधी 
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ओर क्रान्ति-प्रेर भावनाओं की तीत्रता प्रत्येक बैठक में बढ़ती जाती थी । 
पच्चीस से अधिक पाख्य-पुस्तकों का प्रयोग किया गया, जिनमें लियोंटीव की 
पोलिटिकल इकॉनॉमी?, मार्क्स की "वैल्यू, प्राइस एड प्रॉफ़िट?, एंजल्स की 
'सोशलिज़्म, यूरोपियन एण्ड साइए्टिफ़िक, लेनिन की “इम्पीरियलिझ्ष्म! 
और विटलमैन की 'माइल्स्टोन्स इन द हिस्ट्री ऑफ़ द कम्युनिस्ट पार्टी? 
शामल थीं। “माइल्स्टोन्स? को बाद में ठुकरा दिया गया था । 

प्रत्यक्ष रूप से तो यह केवल क्लासिक पुस्तकों का अ्रध्ययन ही दीख 
पड़ता था और पूछने पर यही जवाब यहाँ के उपस्थित सदस्य देते । परन्तु 
निश्चय ही इसका सम्बन्ध केवल सांस्कृतिक अध्ययन से नहीं था | क्वास- 
रूम का कठोर वातावरण, विद्यार्थियों का लुक-छिपकर निश्चित समय पर 


समाजवादी और कम्युनिस्ट क्रान्ति-आन्दोलनों के इतिहास को पढ़ने के लिए " 


जमा होना, किसी भी किस्म के हास-परिहास का अ्रभाव, क्लास में कड़ा 
अनुशासन, शिक्षकों की गम्भीरता--जिसमें कि कमरे की छुत से टंगी श्रकेली 


बत्ती की रोशनी उनके चेहरों को अजीब ढंग से काटकर वृद्धि करती थी-- 


ये सब रंग-ठढंग गहरे घडयन्त्र के ही सूचक थे | 

उनका बात को घुमा-फिराकर कहना ओर कम्युनिस्ट मन्तव्यों को कहा- 
नियों का पर्दा डालकर पेश करना तो समझकर मैं आता था। कम्युनिस्ट पार्टी 
उन दिनों भी स्मिथ-एक्ट की छाया में काम कर रही थी, जिसके अनुसार 
हिंख क्रान्ति की शिक्षा अमरीका में अपराध माना जाता था | यह कानून 
त्रिना किसी प्रदर्शन के १६४० में स्वीकृत किया गया था और उन दिलों 
कम्युनिस्टों को श्रपेक्षा फ़ासिस्ट संस्थाओं के विरुद्ध ही लागू किया जाता 
था| कम्युनिस्ट अब इस कानून को अपनी शिक्षाओं के विरद्ध समभने 
लगे थे और इसलिए इन्हें फेलाने में बहुत गोपनीयता का प्रयोग करते थे । 
फिर भी गोपनीयता का यह आवरण इतना भीना था कि मुझे श्रचम्भा 
होता था। 

फैनी हाटमैन, डॉ० मैकगर्वे और कामरेड सैम, इन तीनों शिक्षकों ने 
अपनी शिक्षाओं में इन क्रान्तिकारी क्लासिक किताबों का उद्धरण देते हुए 
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और इन्हें समभाते हुए मामूली जान पड़ने वाले ऐतिहासिक उदाहरण दिये । 


बार-बार हमें यह ध्यान में रखने को कहा गया कि “हम यह बातें सम- 
भते ही हैं । परन्तु आप जिन लोगों को शिक्षा दंगे, वे इन बात को नहीं 
समभते हैं | निश्चय ही एक नये सदस्य से पार्टी की रीति-नीति और दाव- 
पेचों के पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती | उसे धीरे-धीरे ही इन वातों 
के सत्य को समभने के लिए समभ-बूम के बेहतर स्तर की ओर ले जाना 
होगा। उनके इस स्तर को ही छूँचा करना होगा |”? 

विद्यार्थियों के रूप में हम जानते थे कि जन्न हम. शिक्षक-समाज में 
भोतिकवादी, निरन्तर और अवश्यम्भाबी परिवतंनों को बात करते थे, तो वे 
आज को, अब्च की बात करते थे; १७८६ के फ्रान्स की नहीं, ओर न १६१४७ 
के रूस की | 

हम जानते थे कि जत्र वह मानव की नियति पर उन घटनाओं और 
परिस्थितियों की ओर इशारा करते थे ज्ञिन पर कि उसका अपना वश नहीं 
होता, तो वे आज के मनुष्य की बात करते थे, किसी पुराने जमाने के 
विद्रोह की आँधी में फँस गए मनुष्य की बात नहीं | 

हम जानते थे कि जब वे दिख क्रान्ति की परिभाषा प्रकृति के ग्रनायास 
परिवतंन के रूप में करते थे, तो वह इतिहास की बात नहीं, वरन्‌ बात 
घुमाकर आगे की घटनाओं को गढ़ने की कोशिश द्वी करते थे | 

इस शिक्षा को ग़लत समम लेने की गुज्ञाइश नहीं थी | कोई वैकल्पिक, 
राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रबन्ध नहीं पेश किये गए । शिक्षा का एक- 
मात्र उद्देश्य माक्संवादी क्रान्ति का पट पढ़ाना था | हम यह सुनकर किमी 
भ्रान्ति में नहीं पड़ सकते थे कि शान्त और गुप्त मतदान के तरीक़े पर्याप्त 
नहीं हैं; कि कानूनी तरीकों से सुधारों में मनुष्य की सहानुभूति नहीं रद्दती; 
कि केवल सशस्त्र शक्ति ही एकमात्र साधन है 
वर्षों के मार्क्सवादी प्रशिक्षण से हम यह सब-कुछ अच्छी तरह जानते 
ये। मैं जानता था । और फिर भी, जब फेनी हाटमैन ने भेद का परदा 
उतारकर स्पष्ट भाषा में यह सब-कुछ कहा तो यह एक ऐसा धक्का-सा मुझे 
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लगा कि मेरी डेंगलिबों से पेन्तिल खिसक गई और में नोट लिखना भी 
भूल गया | 

“एक वार जब हम यह शिक्षा दे लें कि यह सब-कुछ नितान्त स्वाभा- 
विक हे,” फैनी बोली, “'कि यही सब-कुछ अपेक्षित है, तो हम अपनी 
स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में हो जाते हैँ | लेकिन “क्रान्ति! की क्‍या 
व्याख्या करनी होगी ! क्या इसका अ्भिप्राय कुछ-कुछ ओद्योगिक क्रान्ति- 
सा दे ! नहीं | हमारा मतलब उस हिंस क्रान्ति से हे जो मजदूरों के सशस्त्र 
जत्थे, मज़दूर-वर्ग की अगुआा कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व मैं करेंगे। केवल - 
ऐसी क्रान्ति के माध्यम से ही प्तमाजवाद की स्थापना हो सकती है| ऐसी 
क्रान्ति तमी सफल हो सकती है जब कि कम्युसिस्ट पार्टी ने इसका नेतृत्व 
किया हो ।?? 

जब उसने बोलना बन्द किया, तो कमरे में सन्नाटा छा गया। किसीः 
का पाँव तक न हिला । यह तो प्रत्यक्ष रूप में राजद्रोह था; मैंने पार्टी की 
मन्त्रणाओं में इससे पहले इतनी स्पष्टता से इसके विषय में कभी नहीं सुना 
था । ब्यूरो के लिए अपनी रिपोर्ट लिखते वक्त और उसके शब्दों की कागज 
पर लिखते वक्त मुभमैं उत्तेजना की लद्दर दौड़ गई। इस रिपो2 में केवल तथ्यों 
की सूचना देते हुए. जो बात मैंने कभी नहीं की वह अ्रपनी इस व्याख्या का 
'उल्लेख करके की--““अब किसी प्रकार की छिपावट नहीं रद्दी |? मैंने लिखा, 
“आ्राज बिना किसी छुल-बल के बोल्शेविकों की नीति का अनुसरण होने 
लगा हे |”? । 
एक रात को शिक्षक की कुरसी पर एक कृष्ण वर्ण का अपरिचित व्यक्ति 
आकर बैठा | जपात का उससे परिचय नहीं कराया गया । वह थोड़ी ही देर 
वहाँ रहा और जमात के सामने उसने थोड़े शब्द ही कहे । परन्तु शीघ्र हो 
यह स्पष्ट हो गया कि उसकी कोमल आवाज्ञ के पीछे राष्ट्रीय पोलितब्यूरो 
( केन्द्रीय समिति ) की शक्ति थी । उसने पार्टी के पुनरायोजन, पार्टी के 
प्रत्येक अंश मैं कड़ी माक्सवादी नीति के पुनर्स्थापन और बूजु श्रा प्रमावों के 
विरुद्ध फिर से संघर्ष छेड़ने के सम्बन्ध में बातें की । 
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“साथियो,? उसने अन्त में कहा, “युद्ध के परिणामस्वरूप विश्वव्यापी 
दो समाज-प्रणालियों के बीच के समाजवाद और पूंजीवाद के अन्तर्विरोध 
स्पष्टतर और तीज्तर ह्वो गए हैं | इस देश में फासिज़्म की तीब्र प्रगति और 
वर्ग-संघर्ष की स्थापना शीघ्र ही हो जायगी जो अ्रन्ततः समाजवाद की स्थापना 
में सहायक होगी । कार्यक्रम के तात्कालीन नारे के रूप में क्रान्ति के प्रश्न 
को उठाने की बात पार्टी श्रभी नहीं सोच रही | हमें पहले श्रमरीकन सर्ब- 
हारावग के अगुआ और नेतृत्व के पद को सुसंगठित करना होगा | 

“ब्रोडर की संशोधनवादी नीति के कारण आज हममें कोमलता आा 
गई है । इससे विशेष जाँच-पड़ताल और आन्‍्तरिक-बाह्य जागरूकता की 
ज़रूरत बन शआ्राई है | बाह्य रूप में 'लालवाद” पर हो रहे आक्रमणों से 
लड़ने की आवश्यकता है | आन्तरिक रूप में पार्टी के संगठन और सदस्यों 
को रक्षा के लिए. विशेष कदम उटाने होंगे | शत्रु के एजेण्टों के साथ हमें 
निर्ममता से बरतना हैं| आपको,” उसने कद्दा, और उसकी आँखें कमरे में 
चारों ओर घूर्मी और हर किसी पर पढ़ीं, “इस कतंव्य में विशेष उत्तर- 
दायित्व उठाना है |?” 

मेरा विशेष उत्तरदायित्व” मुझे शीघ्र ही स्पष्ट हो गया । जमात की 
बैठक खत्म होने पर एक दिन फनी हार्टमैन ने मुझे दरवाजे पर रोका और 
एक तरफ ले गई । 

“एक नये दल की विशेष बेठक शनिवार की दोपहर को टफ्तर में 
होगी??, उसने मुझे इतने धीमे से कहा कि दूसरे न सुन सकें । “दो बजे 
वहाँ उपस्थित रहना, भूलना नहीं ।” 

इस शनिवार की सुत्रह् मैंने पिछला काम समाप्त करते हुए एम० एणएड 
पी० थियेटस के दफ्तर में गुजारी । फिर खाना खाकर मैं ज़िला के मुख्य 
दफ्तर की ओर गया; लिफ़्ट से छुठी मंजिल पर उतरा, सीढ़ियों से पेदल 
पाँचवी मंजिल की ओर उतरा और कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में घुस गया । 

यह बैठक फेनी हाटमेन के व्यक्तिगत कमरे में हुईं | लेकिन यह्द देख 
कर मुझे हेरानी हुई कि वहाँ फेनी हाटमैन उपस्थित नहीं थी। कमरे में 
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बदन का क्र र-दरशी व्यक्ति--जिन दोनों से ही मैं परिचित नहीं था, मौजूद 
थे | कुछ दिन बाद इस दल में छुरहरे शरीर का और तीक्ष्ण-बुद्धि डेनियल 
बून शर्मर भी शामिल हुआ । परन्तु इस पहली बैठक में किसीका किसी से 
किसी कद्र परिचय नहीं कराया गया । भारी जिस्म का व्यक्ति फैनी हार्टमैन 
की कुरसी पर बेठा था और उसके काप्त को भी खुद ही सँभाल रहा था | 
वह फेनी की अपेक्षा स्पष्ट शब्दों में, और छँची, निश्चयात्मक आवाज में 
बातें कर रहा था। वह एकाएक रुखाई से आदेश भी देता चलता था | 
आपने कई वक्तव्य उसने ऐसे प्रश्नों के रूप में रखे जिनके उत्तर देने की 
ज़रूरत नहीं थी | | 

छः कम्युनिस्टों का यह दल आपस में न्यू इग्लेंड का 'जेकस्टेकल का दल? 
नाम से पुकारा जाता था । वेसे इसका औपचारिक नाम कम्युनिस्ट पार्टी का 
ज़िला एजुकेशन कमीशन (शिक्षा-समिति) था जो कि राष्ट्रीय शिक्षा-संचालक 
जैक स्टेकल के व्यक्तिगत नियन्त्रण में काम कर रहा था । लेकिन उससे हमारी 
भेंट कम ही होती थी | 

जेक स्टेकल के नाम से हरेक व्यक्ति परिचित था और उसके प्रति 
भय-मिश्रित सम्मान के भाव रखता था। पार्टी के प्रमुख कायकर्ताओं के 
बारे में जो अ्र्द्ध स्पष्ट परिचय दिया जाता था, उसकी दृष्टि मैं वह प्रत्यक्ष 
की बजाय परोक्ष रूप में ही अपने अधिकार का प्रयोग करता था । मेरा यह 
अनुमान था कि बहुत कम कामरेड उससे भेंट कर सकते थे | स्टेकल, जो उस 
समय लगमग ४५ वर्ष का था, जिसके उपनाम जेंकल, जेकत्र, जुसर और 
मोज़िज्ञ ब्रोन भी थे, अपनी वयस्कावस्था मेँ सदा से व्याव॑त्तायिक क्रान्तिकारी 
रहा था | कुछ दी समय पहले उसे राष्ट्रीय शिक्षा-संचालक बना दिया गया 
था और १६४६ में उस पर कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्टों के १२ उच्चतम 
अधिकारियों में से एक होने का श्रभियोग लगाया गया था। ._ 

स्थूलक्राय .जिस व्यक्ति ने इस दल का संचालन आरम्भ में किया, 
उसका नाप्त इमैन्युश्रल अ्रथवा "मैत्री? ब्लम था; न्यूयाक मैं शिक्षित इस 
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कम्युनिस्ट को राष्ट्र के केन्द्रीय दफ्तर ने जिला-संगठक के रूप में फैनी हाट- 
मेन की जगह लेने के लिए, न्यू इंग्लैणड भेजा था | फैनी और राष्ट्रीय समिति 
के बीच नीति-विषयक भेद थे जिनक्रा कभी स्पष्टीक'णु नहीं किया गया। 
न्यू इंग्लेणड की पार्टी के लिए दुर्भाग्य का दिन था जतब्र कि दर्प पूण और 
एऐंटीले मेत्री ब्लम को तीत्र-बुद्धि और पढ़ फैनी दाउमैन का स्थान लेने के 
लिए भेजा गया । परन्तु वह उसकी जगह पर आा ही गया; ओर जेंक 
स्टेकल के दल का संयोजन और प्रशिक्षण जिला को सत्ता से फेंती हाट मैन 
को धकेलने की ओर पहला कदम था | 

द दल के सदस्यों का एक-दूसरे से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था, इसके 
अलावा कि जब्र वे सामयिक रिपोर्टों के लिए एकत्रित होते थे। पार्टी राज- 
नीतिक कार्य-कलाप-सम्बन्धी जिन विभागों में बेटी हुई थी, उनमें हमें 
नियुक्त किया गया । मेसेच्यूलेट्स का आठवाँ समितिक जिले का प्रदेश मेरे 
अधिकार में था। हमें अपने प्रदेश की तत शाखाओं और गोष्टियों में 
शिक्षण ओर साहित्यिक संचालकों के रूप में उनका चक्कर लगाने में, 
बातचीत करने में, समभाने में, निरन्तर घूमने में और जाँच करने में व्यस्त 
हना पड़ता था। नॉाँच-सम्बन्धी नीति का निर्देशन हमें मैत्री ब्नम 
करता था । 

“बुडेंज़-जेसे व्यक्तियों की हमें चिन्ता नहीं है। क्या अपनी ग़द्दारी 
से वह खुद ही बदनाम नहीं हो चुका हैं? बुडेंज़ अब किस अर्थ का रहा 
है ! शायद हम अब भी कितने ही बुड्जों को पार्टी में ले रहे हों। हमें 
इस प्रश्न पर अक्ल से सोच-विचार करना चाहिए |” 

“हरेक ग़द्दार?, मैत्री ने अपना कहना जारी रखा, “अपनी योजना 
में सफल नहीं हो पाता । आखिरकार यह काम है भी तो बहुत कठिन | 
स्वाभाविक है कि अपनी पार्टी और सदस्यों की रक्षा के लिए हम उनकी 
नाक में दम कर 6 | इन परिस्थितियों में क्या यह असम्भव होगा कि वे 
आक्मधात कर लें ? अथवा क्या ऐसी अन्य परिस्थितियाँ नहीं पैदा की जा 
सकती जिनसे अ्रपनी स्थिति पर पुनर्विचार के लिए उन्हें मजबूर किया जा 
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सके ! हमें इस तथ्य से अवगत रहना चाहिए कि कुछ लोगों को बूज आरा 
प्रभाव कमज्ञोर कर देते हैं | यह हमारा'“'आपका''''कर्त्तव्य है कि इन लोगों 


को हू ढ़ निकालें, इन्हें पहचानें, उखाड़ फेंके, बाहर कर दें और उनका - 


नाश कर दे |? 

स्पष्ट शब्दों में मेत्री हमें पार्टी-सदस्यों पर जासूसी करने का काम सौंप 
रहा था | इस नये कत्तव्य के विषय में में देर तक सोचता रहा। मेरे लिए 
ज़िन्दगी भारी उलझन बनती जा रही थी | एक ओर तो में रुढ़ि-पंथी 
ब्यवसायी था, नियमित रूप से गिरजाघर जाने वाला, उदारवादी रिपब्लि- 
कून, नागरिक कर्त्तत्यों में हाथ बैंटाने वाला । दूसरे, में न्यू इंग्लेए्ड की 
कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य, इसके विभिन्‍न घड्यन्त्रों में हिस्सा ले रहा था। 
इन दो रूपों के अलावा में फेडरल ब्यूरो आफ़ इनवस्टिगेशन का विश्वस्त 
एजेंट, राष्ट्रीय सेवा करने को उत्सुक एक व्यक्ति था। इन तीन मुख्य भेदों 
में मेरी जिन्दगी के कितने द्वी उपमेद ये जिनकी थाह में स्वयं न रख 
पा रहा था | 
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“एन्‍न्थनी एम० रोचे हमारा प्रतिनिधि होगा ।?? 
१६४७ के अन्तिम दिनों में मैसेच्यूसेटस की माल्डन शाखा की कम्यु- 
निस्ट गोष्ठी में गहरी गोपनीयता में कहे गए ये शब्द मेरे प्रति इस बात 
की मौखिक साक्षी के बराबर थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक नैतिकता 
का सम्पूर्ण परित्याग कर दिया है ओर इसके स्थान पर राजनीतिक प्र॒वंचना 
की ओ्रोड़नी ले रखी हे । े 

१६४६ के एक उपचुनाव मैं एंथनी रोचे मेंसेच्यूसेट्स के आठवें समितिक 
ज़िले की ओर से कांग्रेस की सदस्यता के लिए डेमोक्र टिक पार्टी का 
प्रतिनिधि था| रोचे-सम्बन्धी आन्दोलन इस बात का उदाहरण है कि 
स्थानीय स्तर पर एक कम्युनिस्ट उम्मीदवार से, एक कम्युनिस्ट-विरोधी 
समाज में क्‍्या-कुछु किया जा सकता हैं जब कि कुछ इने-गिने पक्के 
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है ,' 


कम्युनिस्ट उसे कम्युनिस्ट-पक्षी प्रचार का साधन बनाने के इच्छुक हों | जत्र 
मैसेच्यूसेटस की माल्डन-स्थित कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा उसका समर्थन 
करने के लिए आन्दोलन में उतर आई तो उसकी स्त्रीकृति की अपेक्षा नहीं 
की गई। उसे इस समर्थन की खत्रर भी नहीं दी गई | उसे यह भी मालूम 
नहीं पड़ा कि “अन्तर्त्रिरोधों को तीव्रतरः करने के लिए आज से बहुत 
पहले सोच-विचार के बाद उसे चुन लिया गया था। कम्युनिस्टों के प्रति 
रोचे को ज़रा भी सहानुभूति नहीं थी | वह संगठित श्रमी-वर्ग का उदारवादी 
प्रतिनिधि, पक्‍का कम्युनिस्ट-विरोधी, पार्टी के जाल से बचने के लिए बहुत 
चालाक और होशियार था। उसकी होशियारी और कम्युनिस्टों के प्रति 
शत्रुता के भावों के बावजूद भी वह उन चालाकियों से उनका साथघ-सा 
बन गया जो अमरीका में राजनीतिक उमीदवारों पर वरती जा सकती है 
और बरती गई। गेचे डेमोक्रो टिक उम्मीदवार था। परन्तु ब्रोडर-थुग से 
पहले और बाद के राजनीतिक न्षेत्र में फम्युनिस्टों के लक्ष्यों की दृष्टि में 
रिपब्लिकन पार्टी का भी कोई उम्मीदवार कम्युनिस्टों को धोखादेही का इसी 
प्रकार शिकार हो सकता था | राजनीतिक नैतिकता का इनमे लिए कोइ 
अस्तित्व नहीं हे । कम्युनिस्ट पार्टी कई रंग बदल सकती हैं । 

१६४६ के गेचे से सम्बन्धित आ्रान्दोल्न में में भी माल्डन के उन 
पाँच कम्युनिस्टों में से एक था जिसने आरम्भ से ही उसमें भाग लिया | 
ज़िला के अन्य कम्युनिस्टों के साथ कमरों में छिपकर हमने इस पड़यन्त्र की 
योजना बनाई जिससे रोचे और उसके सलाहकारों के लिए उनकी कम्युनिस्ट- 
विरोधी भावनाश्रों के विरुद्ध इस आन्दोलन को अपने हाथों में ले लेना 
कटिन हो गया । कुछ मौलिक धारणाओं को छोड़कर हमें इसकी परवाह न 
थी कि रोचे के राजनीतिक मतामत क्या हैं। उसका समर्थन हम उसके 
कम्युनिस्ट-विरोधी विचारों के बावजूद, बल्कि उन्हीं के कारण रुक रहे 
थे। हमें इसकी चिन्ता नहीं थी कि वह जीतेगा या नहीं; हमें तो उसके 
दवारने की ही आ्राशा थी | हमें तो उसके पक्ष के प्रचार- श्रान्दोलन में पार्टी 
का पाँव जमाना था । 
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योजना-समिति ने रोचे-प्रसंग का उत्साह से स्वागत नहीं किया, लेकिन 
अब तो विकल्प की ग्रुजाइश न थी। ज़िला दफ़्तर की स्वीकृति लेकर हम 


ने आन्दोलन में जूके रहने का निश्चय किया | एंथनी रोचे को इसका पता. 


न था, लेकिन उसके कुछ ऐसे दोस्त पैदा हो गए थे जिनके बारे में कुछ 


पहले के लोगों के समान वह भी कह सकता था--““खुदा मुझे मेरे दोस्तों 


से बचाए; मैं दुश्मनों से तो स्वयं निपट लूँगा |?” 

लेकिन इस बारे में यदि हमें स्वयं ही सन्देह थे तो रोचे को तो कहीं 
अधिक अनिश्चय था । पहले तो वह श्रलग, कटा-सा रहा | मिसाल के 
तौर पर संगठित श्रमीवर्ग के एक हिस्से का वह तब तक समथन न चाहता 
था जत्र तक कि उसे दूसरे हिस्सों का समर्थन न मिले | इस पर इस विचार 
से कि हम समस्त अश्रमीवर्ग को इस प्रश्न पर एक्सूत्र में बाँध सकेंगे; हमने 
'रोचे के लिए स्वतन्त्र मतदाता? नाम की एक काल्पनिक संस्था कायम कर 
दी । जिन लोगों ने सावंजनिक रूप से उसका समर्थन किया, उनमें पार्टी को 
योजना की अनुमति से सी० आई० ओ० युनाइटिड इलेक्ट्रिकल वकर्स का 
सदस्य नेट मिल्ज़, ए० एफ० एल० का पाल आ्रर० इमसन, जो तरखानी 
के पेशे का था, यूनियन का एक स्वतन्त्र सदस्य नथान स्मिथ, और फेयर 
एम्प्लायमैंट प्रेक्टिसिज्ञ लेजिल्लेशन की मेलरोज्ञ समिति का सदस्य फ्रैंकलिन 
पी० कॉलियर प्रमुख थे | हमने इस स्थिति को स्पष्ट करने पर विशेष जोर 
दिया कि इन संस्थाओं का नाम केवल समर्थकों के परिचय के लिए दिया 
जा रहा है; इसका अर्थ यह नहीं हे कि ये व्यक्ति इन संस्थाश्रों के प्रतिनि- 
 घियों के रूप में समर्थन दे रहे हैँ । 

उसके साथ अपने सम्पर्क को घनिष्ठतर करने का पहला अवसर चुनाव 
के आरम्मिक दिनों में हमें मिला | पार्टी के सदस्यों और हितैषियों को हमने 
जिले में सैकड़ों पत्र भेजे जिन्होंने इस पर 'रोचे को बोट दो? का भारी 
आन्दोलन चला दिया । अपने विरोधी से एक के अनुपात मेँ दो मतों के 
फ़र्क से उस ने डेमोक्रो टिक पार्टी का प्रतिनिधित्व जीत लिया | 

इस आरम्मिक जीत के कारण कुछ सीमा तक रोचे का विश्वास पाकर 


श्श्र 


हर 
ही 





हम कम्युनिस्टों की प्रचार की मशीन में तेज़ी ले आए | मेरा लक्ष्य अपने 
काम से रोचे का प्रचार-प्रतिनिधि प्न जाने का और उसके पक्ष में प्रसार 
के साहित्य और सूचनाओं को तैयार करने का था यद्यपि उसे नहीं पता 
चलना था, मैंने ही उसके लिए उसकी नीतियों का निेश करना था और 
उन्हें उसके नाम से जनता में फेलाना था; आवश्यकता होने पर उसकी 
पीठ पीछे भी। लेकिन जब तक उचित समय न हुआ्ना, मुभे पीछे रखा 
गया | हमने हर उस कदम की पूर्व योजना बनाई जिससे में डसके दफ़्तर में 
घुस सकू । मैंने पहले दो ४४2 इस प्रचार-सम्बन्धी समावों के टाइप किये | 
इनमें प्रमुख सुझाव यह था कि रोचे को अपने साथ एक ऐसा व्यक्ति अवश्य 
(उना चाहिए जो प्रचार-कार्य में, जन-सम्पर्क अथवा समाचार-पत्रों के 
कार्य में सुशिक्षित हो ताकि उनाव-श्रान्दोलन का भार उस पर डाला जा 
सके । यह उमीव-पत्र, बिना किसी के हस्ताक्षरों के उसको पार्टी के प्रति- 
निधियों तक पहुँचा दिया गया और उन्होंने इसे रोचे को दे दिया और उसे 
ऐसा जान पड़ा कि उसझे ही प्रतिनिधियों ने थे सकाव पस्तुत फ्िये हैं 
हमने उसे इस उभाव-पत्र पर सोचने का समय तो दिया लेकिन इस 
भारे में कोई स्वतन्त्र कटम उठाने का नहीं । यही मेरो चाल थी। परन्तु 
इसके पहले कि मैं रोचे के पास जाऊँ, मुझे फेनी हार्टमैन से एक आदेश बड़ी 
आुष्कता से मिला | 
क्या पार्टी की सदस्यता का काड अ्त्र भी आपके पास हे ?” उसने 
पूछा । 
“हाँ, नया ही कार्ड है |? 
इस बात का खतरा नमोल लीजिए कि वह इसे देख ले | इसे नष्ट कर 
दीजिए | इसे फाड़ फेकिए, अथवा बेहतर है कि इसे जला ही दीजिए |? 
ने इसे सुरक्षित रखने के लिए एफ० बी० आई० के पास पहुँचा दिया । 
(रोचे को मेरा नाम और योग्यताओं के विषय में कहा गया ओर पाल 
इमतसन तथा नेट प्िल्ज मुझे उसके दफ्तर में लिवा ले गए | 
“हब फिल्ब्रिक को मिलिए,” पाल ने कहा | “आपके चुनाव-आन्दोलन 
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में इन्हें दिलचस्पी है ।” 

“तो आप ही प्रचार-व्यवसाय में हैं,”” रोचे ने आपनी भूरी श्राँखें मेरी 
ओर घुमाते हुए कहा | मंभले कद के उस व्यक्ति का चेहरा आकर्षक और 
खुरदरा-सा था; उसके व्यक्तित्व से टवीड, पाइप और बीयर के मग की-सी 
मलक मिलती थी--जैसे आरामकुरसी पर एक मेहनती इन्सान झुका ब्रा 
हो। मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। “बहुत खूब | आप जेसे व्यक्ति को 
ही हम तलाश कर रहे थे | बैठिए |? 

मैंने बैठने के लिए. एक कुरसी उसकी जीणं-शीण मेज़ के पास खींच 
ली। “आपके चुनाव-आन्दोलन के मञ्च को मैं पसन्द करता हूँ,” मैंने 
कहा । “आपके जिले के जैसे प्रतिनिधि का मैं खयाल करता रहा हूँ, यह उसी 
प्रकार का है |? मेरे साथ ही मेज के सामने बैठे फ्रेंक कॉलियर की तरफ 
मैंने देखा जिसकी भावहीन आँखें मुझ पर टिकी हुई थीं। सविशेष ढंग 
से नेट मिल्‍्ज पिछुले दरवाज़े पर भुका हुआ खड़ा था । फ्रोंक और नेट मुझ 
से पार्टी के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की अ्रपेक्षा कर रहे थे। यह एंथनी 
रोचे के प्रति अन्याय था ओर मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था | 
लेकिन मेरे मन मैं रोचे के प्रति जो आकर्षण पहली मेंट में ही पेदा हो गया 
था, उसके बावजूद अब पीछे हटने का अथवा लड़खड़ाने का अवसर न था । 
हैल लियरी ने मुझे बल देकर कहा था “एंथनी रोचे के विषय में हमें किसी 
जानकारी में दिलचस्पी नहीं है । परन्तु ब्यूरो को इस विषय में बहुत दिल- 
चस्पी है कि कम्युनिस्ट पार्टी रोचे के चुनाव को किस प्रकार वरत रही है ।”? 

रोचे ने मुझसे जानना चाहा कि उसके चुनाव-आन्दोलन का कौनसा 
पहलू मुझे विशेष प्रिय हे । मैंने उत्तर दिया, “मेरा विचार है कि आपकी 
सर्वसाधारण में सच्ची दिलचस्पी और सहानुभूति है ।?? मैंने उसके पक्ष में 
बेटे हुए. एक परचे को उठाया। ' “इसी वाक्य को देखिए, “कर-सम्बन्धी 
अधिक न्यायपूर्ण कानूतः । इससे आपका अमिप्राय मैं यह समभता हूँ कि 
कम आमदनी वाले व्यक्ति के लिए. करों का भारी बोक कम कर दिया नाना 
चाहिए, और मोटी आमदनी के बड़े-बढ़े व्यापार-धन्घों पर लगा देना 
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चाहिए। मैं पूर्णतया इसके पक्ष में हैं, ओर समभता हूँ कि मतदाता भी 
सब इसके पक्ष में होंगे। युद्ध का असीम खर्चा बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों, 
एकाधिकारों और अन्तर्राष्रीय पू जी के स्वामियों से, जिन्होंने युद्ध मे मोरे-मोरे 
मुनाफ़े जमा किये हैं, लेना चाहिए | मज़दूर-वर्ग की छोटी तनख्वाहों पर 
टैक्स लगाकर पाँच-पाँच, दस-दस डालर जमा करके यह इकद्दा नहीं किया 
जा सकता ।?? 

एक प्रकार से, मेरा यही अभिप्राय है,” रोचे ने बीच में ही बोलते 
इंए कहा, लेकिन उसकी बाधा को हटाने की कोशिश करते हुए मैंने फिर कहा । 

आवश्यक यह है कि यह बात आपको स्पष्टता से प्रोषित करनी 
चाहिए। लोग यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि आपका वास्तविक 
अभिप्राय क्‍या है | नोकरी-सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर आप अपना मत 
स्थिर कीजिए । केवल “है कहना ही पर्याप्त नहीं है कि आप एफ़० ई० 
पी० सी० का समर्थन करते हैं। जाति, वर्ण अथवा धर्म पर आश्रित भेदों 
की रोकथाम के लिए. सख्त कानून के पक्ष मैं आप आवाज उठाइये | 
हब्शियों की साव॑जनिक 'शंस हत्या के विरुद्ध कानून बनाने पर बल दीजिये । 
निश्चित दृढ़ मतों का समर्थन ही आपके लिए लाभप्रद होगा ।? 

_न पड़ा कि रोचे कुछ हिचकिचा रहा है; मैंने परिस्थिति को आसान 
करने के उद्देश्य से अब कहा, “में स्वयं एक व्यापारी हूं, ओर कोई बात 
ऐसी नहीं चाहता जिससे व्यापार का गला शुटे | वास्तव में रिपब्लिकन 
समर्थक के रूप में मेरा नाम अंकित हे--एक सुधारवाटी रिपब्लिकन, परन्तु 
अपने जिले में मुझे डेमोक्रेटिक पारी की ओर भुकना पड़ रहा है |? 

अच्छा,” रोचे ने कहा, “आप प्रचार-काय में निपुण हैं और जानते हे 
कि इन कामों को किस प्रकार किया जाता है | मैं आपका कृतज्ञ हूँगा यदि 
आप इन बातों को मेरे प्रचार-काय के लिए लिख दें | मेरे पास तो सारे 
काम को खुद करने का समय नहीं हे |? 

यहाँ कुछ सुनने की हम प्रतीक्षा कर रहे थे ; हमारे पार्टी के कामरेड 
इससे बहुत प्रसन्‍न हुए | तब से रोचे के चुनाव-आन्दोलन में स्वच्छुन्दता से 
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अपना कार्य करने का अधिकार मैंने पा लिया | 

१६४६ और १६४८ के बीच कम्युनिस्ट पार्टी के सामंने सबसे बड़ा 
राजनीतिक प्रश्न अमरीका के आथिक संकट से सम्बन्धित था, जो कि पार्टी 
का विचार था कि अव॑श्य प्रस्तुत होगा ओर जिसे हर सम्भव तरीके से वह्द 
बढ़ाना चाहती थी | इस आशिक संकट का मुख्य लक्षण मुद्रा की स्फीति से 
प्रकट होना था और वृद्धि व्यापक मन्दी मेँ, जत्र कि राष्ट्र युद्ध-काल की अथ- 
व्यवस्था से शांति-काल की अर्थ-व्यवस्था को लोटने के लिए संप्र्षरत होगा । 
पार्टी प्रतीक्षा कर रही थी कि यह मन्दी १६४८ के अ्रन्तिम तीन महीनों 
तक अवश्य पैदा हो जायगी। १६२६ के अ्रनायास उथल-पुथल से यह कहीं 
भयकर होगी और इस प्रकार पार्टी के लक्ष्यों को आगे बढाएगी | समाजवादी 
क्रान्ति के. लिए इससे बेहतर अवसर प्राप्त न हो सकेगा । कम्युनिस्ट इस 
ओर विश्वस्त थे कि इस क्रान्ति का अगला क़दम ताकत का उनके हार्थों 
में आ जाने का होगा | 

एज्थनी रोचे सुधारवादी व्यक्ति था और ओ०पी००० के मूल्य-निर्धारण 
के प्रयत्नों का पक्षपाती । मूल्य-निर्धारण की आवश्यकता को वह समभता था 
परन्तु वह इनकी अवधि और इनके प्रभाव पर निरन्तर श्रंकुश रखना चाहता 
था | वह इस प्रकार के अस्थायी कग्ट्रोल के पक्ष में था जिसे स्थिति सुधरने 
के साथ ही दीला कर दिया जाय | इस बात पर अपनी पार्टी को स्पष्ट 
नीति से उसका खुला मतभेद था जो स्थायी और बहुविध कण्ट्रोलों का समथन 
कर रही थी | 

इस प्रश्न पर रोचे की स्थिति को हमने मज़बूत करने की कोशिश 
की | डालर को कमाने वाले और डालर को खर्चने वाले के बीच इस प्रकार 
भेद की खाई खोदीं जा रह्दी थी । इस प्रकार के प्रश्नों को जनता खत 
समभ सकती थी । परन्तु रोचे अपने सिद्धान्तों पर आंडंग रहा, और कुछ 
समय के लिए हमारे दरशाये हुएए रास्ते पर नहीं बढ़ा । 

तब एक दिन धरना देने वालों की एक कुंद्ध पंक्ति, जिसमें छपे हुए. 
नारों के पोस्टर उठाये हुए णहिणियाँ, जिनमें से बहुत-सी बच्चा-गाड़ियाँ मी 
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घकेल रही थीं, माल्डन स्ववेयर में आरा जमा हुई और परेड करने लगीं । 
वे ऊँचे स्वर से नारे लगा रही थीं। कीमतों को और किरायों को निश्चित 
करने के कठोर कानूनों को वे माँग कर रही थीं 'लालची मालिक मकानों? 
के विरुद्ध वे अवहेलनापूर्ण फब्तियाँ कस रही थीं और बड़े-बड़े व्यवसायियों 
के “बढ़े हुए मुनाफ़ों? के विरुद्ध चीख-पुकार कर रही थीं। उनका जुलूस 
ठीक रोचे के दफ्तर के नीचे से गुज्ञरा | ख॒नाव में खड़े हुए प्रतिनिधि ने 
>ब जेनता को इस भावना का यह प्रदर्शन देखा, तो उसे स्वीकार कर लिया । 

इस प्रश्न पर जनता सच ही उत्तेजित है, है न !” उसने सोचा । 

उसके पास के सलाहकारों ने--जो छिपे हुए फम्युनिस्ट थे-..इस अवसर 
को तुरन्त हथिया लिया | “कितनी बुरी ब्ात हे कि थे क्रोचे को कांग्रेस में 
भेजो? की तस्तियों को नहीं उठाये हुए हें,” किसी ने कहा । 

यदि हम उन्हें यह स्पष्ट शब्दों में जानने दें कि मूल्य-निर्धास्ण की 
नीति के विषय में रोचे का पक्ष क्या हैं, तो शायद वे इन तख्तियों को भी 
उठा लें,” दूसरे ने कहा | 

ओरो ०पी ०ए०-विपयक एक दृढ़तर वक्तव्य रोचे के स्फोति-विरोधी पक्ष में 
निकाला गया, और उसके दफ्तर में पार्टी के प्रचारक मतभेद को गहरा करने 
में जुट गए | 

रोचे को यह नहीं मालूम था कि धरना देने वालों के जुलूस की योजना 
पार्टी की योजना-समिति ने ही बनाई थी । पार्टी की स्त्री-सदस्यों को आदेश 
मिला था कि वे माल्डन को गृहिणियों को इकट्ठा कर लाएँ. और खरीदारों 
की हड़ताल का प्रबन्ध करें | इस गुप्त समिति में हमने उठाए जाने वाले 
नारों को तैयार किया और तस्तियों पर छापा | इस प्रदर्शन के समय 
श्रोर जुलूस के रास्ते का हमीं ने निश्चय किया, ताकि रोचे के दफ़्तर के 
आसपास और सामने ठीक वक्त पर प्रदर्शनकारी जमा हों, और रोचे के 
टफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ता इस घटना से लाभ उठाने के लिए तैयार 


आधी दजन के करीब॑ कम्युनिस्टों ने, जो अब तक रोचे के दफ्तर और 
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विश्वास में घुस श्रा चुके थे, मूल्य-निर्धारण के प्रश्न का टेलीफ़ोन, डाक 
और व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से लाभ उठाना शुरू किया । इस आन्दो- 
लन ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया । रोचे के दफ्तर में पार्टी के 
कार्यकर्ता लाभ के किसी छोटे-से अवसर को भी हाथ से न जाने देते थे | 
रोचे के चुनाव-सम्बन्धी आन्दोलन की बहुत-सी समस्याएँ कम्युनिस्टों का 
अथवा कम्युनिस्टों के वश की दूसरी संस्थाओं का साधन-मात्र बन गई । 
उसके आन्दोलन का अपना मुखिया कई अवसरों पर सफलता से उपेक्षित 
किया जाने लगा। नागरिकों की राजनीतिक सक्रियता-समिति का समथन 
उसके समर्थन मैं निर्दिष्ट कर दिया गया, और इस उद्देश्य से कि इस प्रकार 
के कई गहरे सम्बन्ध उसमें किसी प्रकार का सन्देह न जगा सकें, उसके 
आन्दोलन के दो प्रमुख समर्थकॉं--फ्रेंक कॉलियर ओर पॉल इमसन-कों 
राजनीतिक सक्रियता-समिति से स्तीफ़ा देने का आदेश दिया गया । रोचे के 
आन्दोलन में इस समिति द्वारा प्रचारित साहित्य को, जो बहुत-सी दशाओं 
में शुद्ध कम्युनिस्ट प्रचार ही था, फैलाने का हमें नया माध्यम मिला। 
मैंने स्वयं बड़ी संख्या में इस साहित्य को रोचे के दफ्तर मैं पहुँचाया, 
प्रसक्भषवश इसः सब साहित्य को कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार-माध्यम, प्रोग्रेसिव 
बुकशॉप से लिया गया, यद्यपि इस साहित्य पर प्रकाशक के नाते नागरिकों 
की राजनीतिक सक्रियता-समिति की छाप छुपी हुई थी । 

इस आन्दोलन के प्रचार का जिन लोगों पर प्रभाव पड़ा, उनमें से 

कुछेक अन्त: कम्युनिस्ट पा्दी की सदस्यता की ओर झुक आए, और इस 

: चुनाव का एक महत्त्वपूर्ण यह पहलू भी था। हमने, रोचे के चुनाव-आन्‍्दो- 
लन को नये-नये सदस्य फँसाने का, 'डेली वकर! के आहक बनाने का और 
पार्टी की नीति और व्यवहार में सक्रिय शिक्षा पाने का साधन बनाया | छह 
नये सदस्य ने तो यह प्रस्ताव तक रखा कि यह घोषणा सार्वजनिक रूप से 
कर देनी चाहिए, कि कम्युनिस्ट पार्टी रोचे का समर्थन कर रही हे । 

“परन्तु कम्युनिस्ट पार्टी रोचे को समर्थन नहीं दे रही है”, उसे 
मभिड़ककर कहा गया, लेकिन उस रंगरूट को यंह भेद समभने में बहुत 
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कठिनाई हुईं ! 

जत्र रोचे से कोई और लाभ उठाना सम्भव न रहा, तो हमने उससे 
उसी निर्भात्र से सम्बन्ध तोड़ लिया जिस निर्भाव से सम्बन्ध जोड़ा था। 
चुनाव के दिन से भी पहले हमने अपना बोरिया-जिस्तर उठाना शुरू कर 
दिया | चुनाव की रात को उसके ठफ़्तर का प्रायः हर कम्युनिस्ट सदस्य 
वहाँ से जा चुका था श्र जब भारी मत-संख्या से उसकी द्वार की ख़बर 
आई तो हममें से उसे सानन्‍्त्रना देने वाला कोई भी वहाँ मोजूद नथा। 
चुनाव के अड्डों पर भी हममें से कोई हाजिर नहीं या । कांग्रेस के सम्भावित 
सदस्य के रूप में एन्थनी रोचे में हमें कोई स्थायी दिलचस्पी न थी । हम 
जानते थे कि हम उसे कभी अपने वश में न रख सकेंगे। स्पष्ट था कि 
कम्युनिस्ट पार्टी के हस्तक्षेप से रोचे को लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक 
हुईं थी | उसे केवल ४२,००० मत हो मिले | अगली बार वह 'प्रगतिवादियों? 
के समथन के बिना चुनाव लड़ा और कम्युनिस्ट पार्टी की दस्तन्दाजी के न 
होने से उसने ७०,००० से श्रधिक मत प्राप्त किये और बहुत थोड़े मतों के 
भेद से हारा | 

एक दिन, जत्न कि पार्टी के दफ्तर में मेरे और शर्मर के अतिरिक्त कोई 
दूधरा उपस्थित न था, उसने जेब से एक हाथ का लिखा, मसला हुआ 
कागज निकाला | 

“मुझे इस फ़ार्म की पचास प्रतियाँ चाहिएँ,?? उसने कहा | “एक 
स्टेसिल निकालो और अभी यह काम कर दो। में भी तुम्हारी मदद 
करूँगा |? 

मैंने टाइपराइटर पर एक स्टेंसिल चढ़ाया और काम में जुट गया । 
फार्म पर कोई शीर्षक नहीं दिया हुआ था। जान पड़ता था कि पार्टी के 
सदस्यों के बारे में व्यक्तिगत पूछताछ के सम्बन्ध का यह फ़ार्म था, और 
इसमें लिखा था; “नाम'“पता*“शाखा अथवा गोष्टी “पार्टी की सदस्यता 
कब से है 'शिक्षा'''विशेष ट्रेनिंग 'यूनियन का सदस्य है १“किस यूनियन 
की? लेकिन जेसे-जेसे मेरी आँख इस फ़ार्म की सामग्री को श्रागे 
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पढ़ता गई, मुझे जान पड़ने लगा कि साधारण पूछताछ से इसमें कुछ अधिक 
भंद भरा हैं| क्रमशः इसके प्रश्नों की गहराई बढ़ने लगी। “ “यूनियन के 
सदस्यों को संख्या'“'कारखाने में काम करने वालों की संख्या यूनियन के 


-अफ़सरों के नाम'“'कारखाने में कितना प्रभाव है''कम्युनिस्ट पार्टी के 


सदस्यों को संख्या'“'।?? इसके बाद जाँच-पड़ताल की भेद-भरी गहराई बढ़ 
गई। उत्पादन के क्‍या साधन मौजूद हैं'''कारखाने की मशीनें किस प्रकार 
का हूँ क्या-क्या बनता है''''कितना बनता है" 

प्रत्यक्ष रूप में इस फ़ाम का व्यक्तिगत पूछताछ से कहीं अधिक क्षेत्र था | 
निर्माण और उत्पादन मेँ लगे कारखानों की सुविधाएँ और उनके उत्पादन 
के बारे में यह एक ओद्योगिक अध्ययन था । मैंने जब स्टेंसिल को टाइप 
किया और उसे पढ़ा, तो मुझे यह हैरानी हुई कि शमर को इसकी केवल 
पचास प्रतियाँ ही क्‍यों चाहिएँ--सम्मव है कि केवल पचास महत्त्वपूर्ण 
कारखानों को पड़ताल ही अपेक्षित हो । जन्र मैं काम में लगा हुआ था तो 
बून मेरे कन्धों पर झुककर मुझे ग़ौर से देख रहा था। एफ० बी० आई० 
की रिपोर्ट के लिए पतली मोमी कापी को निकाल लेना मेरे लिए श्रसम्मव 
हो गया | जब स्टेसिल टाइप हो गया तो में रिसेप्शन के कमरे को ओर 
गया; स्टेंसिल मेरे साथ-साथ वहाँ आया। मैंने स्टेंसिलस को मशीन पर 
चढ़ाया और नमूने की कुछ पहली प्रतियाँ निकालीं | मशीन में ज़्यादा 
स्याही लगी हुई थी, परिणामस्वरूप इन प्रतियों में बड़े-बड़े धब्बे पड़ गए । 
इन्हें मैंने रही की टोकरी में इस बिचार से फेंकना शुरू किया कि बाद में 
एक प्रति अपने लिए निकाल लू गा । 

“इन्हें फेंकी मत,?”? शमर ने चिल्लाकर कहा | 

“लेकिन ये ठीक जो नहीं आई,?”? मैंने जवाब दिया | 

“इसकी चिन्ता नहीं। मैं ये भी ले लूँगा। अब पचास अच्छी प्रतियाँ 
निकाल दो |” उसकें सामने ही मैंने पचास प्रतियाँ निकालीं। “ठीक | 
श्रंब मुझे स्टेंसिल दे दो । शायद मुझे ओर प्रतियाँ निकलवाने की जरूरत 


पड़े |? . 
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मोमी काग़ज में स्थाही से लथपथ स्टेंसिल मैंने उसे दे दिया । “मुझे 
कुछ ज़रूरी काम करना हे,” उसने इस टंग से कहा कि अब मुझे वहाँ से 
चल देना चाहिए. | “सहायता के लिए धन्यवाद |” अगले दिन किसी दसरे 
काम के लिए मिलने का हमने नियत किया । इस फ़ार्म की छुपाइ के बारे 
में चुप रहने के लिए आदेश देने की उसे कोई ज़रूरत न थी | में भाँप 
सकता था कि पार्टी में किसी महत्वपूण काय की ओर कदम उठाया जा 


रहा हे | 
दफ़्तर से निकलते ही मैं हेल लियरी से जा मिला; जो श्रजीज् फ़ार्म 
मैंने टाइप किया था, उसकी याद अभी ताज्ञा थी । पार्टी को मज़दरों के 
क्षेत्र में बढ़ती हुई सक्रियता और शमर के पूछताछ-सम्बन्धी फ़ाम की मेंने 
उससे बात की | 
“इन फ़ार्मो का इस्तेमाल कब किया जायगा ?”? उसने मुभसे पृ 
“निश्चित रूप से तो में नहीं कह सकता, परन्त कड ही दिनों में पार्टी 
के वास्तविक निर्माताओं की एक सभा होने वाली हैं » आर मेरे अनुमान में 
यह तभी बरता जायगा ।?? 
क्या आप इसम हाज्ञर रहेंगे १? 
कह नहां सकता | इस सभा को कड़ी निगरानी हो रही हे, दसरी 
सत्र सभाओं से अधिक । केवल बुलाबे पर ही कोई उपस्थित हो सकता है । 
सारे जिले में से लोगों को विशेष तौर से चुनकर बुलाया जा रहा है-- 
फॉल रिवर से जो फिगरिडो, वार्सस्टर से श्रोकी, रस्प्रिगफ़ील्ड से सिड, और 
न्यू हम्पशायर से चेज़ | इन सबका सम्बन्ध उद्योगों से और बड़े-बड़े 
कारखनों से हे | 


“सम्भव हो वहाँ उपस्थित रहने का प्रयत्न कीजिएगा,” हेल ने कहा। 


बोस्टन के इष्िग्टन एवेन्यू में लकड़ी का एक पुराना ज्ञीना चढ़कर 
रिट॒ज्ष, प्लाजा हॉल के घुटे हुए कमरे में न्यू इंग्लैंरड ज्ञिले के कम्युनिस्टों 
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ने २ फरवरी १६४७ को पार्टी के महत्त्वपूर्ण निर्माताओं? की एक सभा 
की । माल्डन शाखा की कार्यकारिणी में अपनी सदस्यता के नाते, मुझे इंस 
अघोषित, गुप्त सभा में उपस्थित रहने का निमन्त्रण मिल ही गया | यह 
केवल कार्यकर्ताओं की समा थी जिसमें लगभग १०० सदस्य हाज़िर थे। 
* लेकिन यह लोग पार्टी के विचारकों में से नहीं थे-- मार्क्सवादी सिद्धान्त- 
शास्त्र को बाल की खाल निकालने वाले वे बुद्धिवादी जिनसे पार्टी में मेरा 
अब तक सम्पक रहा था। ये कठोर मुद्रा वाले, कारखानों, औद्योगिक 
शाखाओं और गोष्टियों में काम करने वाले सर्वहारा वर्ग के निर्मम, उत्साही 
व्यक्ति थे जिनमें सेद्धान्तिक समभ-बूक का अभाव था, लेकिन काम करने के 
: लिए मज़बूत बाजू और चीखो-पुकार के लिए छँची आवाज्ञ करने वाले गले 
थे। जिले और शाखा के सर्वोच्च नेतृत्व के अतिरिक्त जो कोई व्यक्ति 
भी यहाँ बुलाये गए थे, वे बड़े-बड़े कारखानों की गोष्ठियों में पार्टी के 
प्रतिनिधि थे । अपने कम्युनिस्ट व गैर-कम्युनिस्ट मज़दूर साथियों में अपने 
प्रभाव के कारण ही इन्हें निमन्त्रित किया गया था। इनके अलावा यहाँ 
ऐसे भी व्यक्ति मौजूद थे जो पार्टी के विभाषी दल के सदस्य थे; तरह-तरह 
को बोलियों की ग्रूंज इस उदासी-भरे हॉल मैं बराबर सुनाई देती रही | 

इस बैठक की कारवाई मैनी ब्लम ने बड़ी सुबह अपने भाषण द्वारा 
की, जिसमें मुख्य अपील इस बात के लिए थी कि पार्टी की सदस्यता बढ़ानी 
आवश्यक है । सभा के लिए यही 'प्रश्न विशेष विचारणीय बन गया | मैनी 
ने कहा कि संख्या से भी अधिक इस बात का महत्त्व है कि पार्टी का 
प्रभाव मुख्य उद्योगों में फेले । सारे दिन यही बात दुहराई जाती रही" 
भुख्य? उद्योग, 'मौलिक? उद्योग, “आधारभूत? औद्योगिक मशीनरी, और 
'कफ़ैसलाकुन? मज़दूर-बर्ग / सभा के लिए जो कार्यक्रम प्रकाशित किया गया 
था, उसमें भी इस ओर इशारा था। ““नये सदस्य भरती करने के इस 
मोर्चे का हम उत्साह से अमिनन्दन करते हैं,?? इसमें कहा गया था, ““यह 
जानते हुए कि इससे हमारा ध्यान और सक्रियताएँ न्यू इंग्लेएड के फेसला- 
कुन मज़दूरों में घँंस जाने की ओर निर्दिष्ट होंगी ।? कार्यक्रम में कारखानों 
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में कम्युनिस्ट कारवाइयों की एक विशेष रिपोर्ट की आवश्यकता पर भी 
ज़ोर दिया गया था जिसे जो फिगरिडो ने, जो मेसेच्यूसेटस के फाल-रिवर 
बेडफोड क्षेत्र के भारी ओद्योगिक क्षेत्र में पार्टी की एक शाखा का संयोजक 
था, तेयार करना था । प्रत्यक्ष रूप में तो इस सभा का प्रयोजन नये सदस्य 
भरती करने की तहरीक चलाना था | लेकिन १६४७ में, जन्र कि दुनिया 
में नई किस्म की उलमभरनें पैदा हो रही थीं ओर कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों 
में अपने कार्य पर बल देने लगी थी, इन 'मौलिक?, आधारभूत? उद्योग- 
धन्धों को इस प्रकार महत्व दिया जाना विशेष अ्रथ रखता था । 
इसके बाद फैती हार्टमेन की रिपोर्ट पेश हुई। अपने भाषण की प्रृष्ठ- 
भूमि के रूप में उसने अमरीका और रूस के बीच युद्ध की सम्भावना की 
बात कहो, यद्यपि पार्टी का सरकारी मन्तव्य यह था कि ऐसा युद्ध श्रवश्य- 
म्भावी नहीं हे । उसने कहा कि अ्रमरीकन साम्राज्यवादी सोवियत यूनियन 
के विरुद्ध युद्ध का पड़यन्त्र रच रहे हैं और इसे सिद्ध करने के लिए अनुत्तर- 
दायी नागरिकों के वक्तब्य पेश किये जो उस पर पहले ह्वी एटम-बमों की बरसा 
करके रूसी आक्रमण की रोकथाम करने के पक्षपाती थे । उसने कहा कि 
इन्हीं पडयन्त्रकारियों के हाथों में युद्ध-सामग्री के निर्माण के साधन हैँ. ओर 
अमरीका की युद्ध-सम्बन्धी सामर्थ्य पर इन्हीं का स्वामित्व है । इनके हाथों 
में जो मुख्य साधन हे वह आधारभूत उद्योगों की मिलकियत का हे, ओर इन्हीं 
फ़ेसलाकुन कारखानों और मशीनों के गिर्ट राष्ट्र के युद्धोच्रित साज्ञोस।मान 
का ताना-बाना बुना जाता हे | 
यद्यपि यहाँ की बातों के मुख्य उद्देश्य पर दूसरे तक॑ का अवारण डाल 
दिया गया था, फिर भी सम्मेलन का उद्देश्य स्पष्ट होने लगा था, ओर में 
सावधान होकर बेठ गया | अ्रपनी गुप्त अथवा अधगुप्त सभाओ्रों में कम्युनिस्ट 
पार्टी हमेशा उस उद्द श्य का साफ़-साफ़ बयान नहीं करती जिसे सुनने 
वालों को समभा देना उसका ध्येय होता हे | इन्हें मुख्य बात को घुमा- 
फिराकर कहने की आदत हे, धीरे-घीरे बाहरी बातों को काट दिया जाता 
है ताकि एक सुदीक्षित कम्युनिस्ट के मन में मुख्य बात के विपय में किसी 
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प्रकार का कोई सन्देह न रहे | 

“यह मौलिक उद्योग क्या हैं १” फ़ैनी ने कहा, और माक्सवादियों के 
ऐसे प्रश्न पूछने के तरीके को अपनाया जिनके घड़े-घड़ाए उत्तर प्रस्तुत किये 
जा सक॑ | उसने कहा कि एक तो लिन्न, मेसेच्यूसेट्स में स्थित जनरल 
इलेक्ट्रिक कम्पनी का बड़ा कारखाना हैं, जहाँ कि श्राजजल सरकार (यह 
खबर मुझे आज ही मिली) हृवाईजह्ाज़्ों के लिए, जेट “इंजिन बनवाने में 
'लगी है। दूसरे उद्योग रेलगाड़ियों से सम्बन्धित कारखाने हैं, यातायात 
के साधन--जिनमें रेडियो, तार, फोन और अखबार तक शामिल हें; लौह- 
निर्मांणु का उद्योग; समुद्री जहाज बनाने के कारखाने; कपड़ा बुनने का घन्धा; 
रसायन-निर्माण का उद्योग और सब कारखाने व धन्धे जो देश की रक्षा के 
लिए सामान बनाने में जुटे हैं । फैनी और दूसरे प्रवक्ताओं ने सम्मेलन में 
कहा कि इन उद्योगों में कम्युनिस्टों के लिए अपनी ताकत बढ़ाना आवश्यक 
है ताकि साम्राज्यवादी युद्ध की ओर जिस तेज्ञी से कदम बढ़ाए. जा रहे हैं, 
उसका प्रतिकार किया जा सक्के। उन्होंने यह नहीं कहा कि पार्टी के सदस्य 
इस ध्येय की पूर्ति किस प्रकार करेंगे । इसे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत अनु- 
मान के लिए ही छोड़ दिया गया । 

इसके बाद ओ्रोटिस हुड- मंच पर आया और बात के सिलसिले को 
जहाँ फैनी हाटमेन ने छोड़ा था, उसने आगे बढ़ाया | उसने एक नये शब्द 
का प्रयोग किया जिसे पार्टी-सम्बन्धी अपनी सक्रियताओं में मैंने पहले नहीं 
सुना था--'प्रवेशक? (कालोनाइज़र) | उसने कहा कि पार्टी का प्रवेशक उस 
श्रद्धालु सदस्य को कहेंगे जिसे कि किसी महत्त्वपूर्ण कारखाने मैं पार्टी-सम्बन्धी 
कर्तव्य सोंपे जाते हैं, अथवा यदि वह किसी ऐसे कारखाने या धन्धे में काम 
. कर रहा हो जिसे युद्धकालीन दृष्टिकोण से महत्त्व का नहीं कहा जा सकता 
तो वह वहाँ की नौकरी छोड़कर किसी महत्त्व के उद्योग-धन्धे में नोकरी करने 
के लिए तैयार हो | यहाँ इसका मुख्य कतंव्य यह होगा कि अपने चारों 
ओर दृढ़निष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को जमाकर ले और उसके माध्यम 
से माक्‍्सवाद के सन्देश को फैलाए और कम्युनिस्ट तथा गैर-कम्युनिस्ट 
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मज़दूरों में आरथिक और सामाजिक संघष को एक समान बेगवान करे | 

“प्रवेशक को,” हुड ने जो कुछ कहा, वह मुझे याद है, “कम्युनिस्ट 
पार्टी में उच्चतम स्तर का मान दिया. जायगा |” 

यद्याप इसे पार्टी के मुख्य आधारों का सम्मेलन कहा गया था, फिर भी 
दिनके लम्ब्रे कायक्रम मैं, इस औद्योगिक क्षेत्र में नये प्रवेश की विस्तृत योजना, 
पार्टी की सदस्यता को बढ़ाने के सामान्य तरीकों की उपेक्षा करके बनाई गई । 
मेरे पुराने मित्र नेट मिल्ज़ को लिनन के जनरल इलेबिट्रक के कारखाने में डॉन 
टॉम, जो कि वहाँ मज़दूरों के संगठक के रूप में पहले से ही प्रसिद्ध था, 
और डॉन बोलन व बॉब गॉडविन के साथ एक प्रवेशक बनाया गया | कुल 
ही समय बाद नेट ने अपना माल्डन वाला घर छोड़ दिया और अपने 
कार्य-क्षेत्र के अधिक नज़दीक होने के उद्देश्य से लिन्न में रहने लगा। 
डेव त्रेनेट को मेसेच्यूसेट्स के लोहे के कारखाने में तेनात किया गया | गस 
: जॉन्सन, जिसका व्यवसाय तरखान का था, अपने औज्ञार और घम्धे-सहित 
बोस्टन ओर मेन के रेल-सम्बन्धी कारखाने में चला गया। युनाइटिड 
ऑरॉफ़िस और सी० आई० ओर» के प्रोफ़ेश्नल वर्कर्स यूनियन का एक प्रति- 
निधि यहाँ उपस्थित था जिसे सूचित किया गया कि उसका कायज क्षेत्र 
आधिक जगत्‌ में हे और उसे मुख्यतया ज़िन्दगी की बड़ी-बड़ी बीमा कम्प- 
नियों में जुदकर काम करना चाहिए, विशेषतः बोस्टन की जॉन हैन्कोंक 
लाइफ़ इन्श्युरेन्स कम्पनी में | 

मौलिक उद्योगों को इस प्रकार दिये जा रहे महत्त में और बून शर्मर 
के लिए कुछ ही दिन पहले जो प्रश्नावली मैंने टाइप की थी और जिसकी 
प्रतिलिपियाँ निकाली थीं, इनके परस्पर सम्बन्ध को लेकर मैं हेरान ही हो 
रहा था कि बीच के अवकाश के वक्त मैंने बून को देखा | वह एक प्रति- 
निधि से बातचीत कर रहा था, जिससे मैं अपरिचित था, और हाथों में 
कागज्ञों का एक पुलिन्दा लिये हुए. था । उनके पास रुकने श्रौर बातचीत 
करने का साहस लाए बिना मैं जितना सम्भव था, उनके पास से गुज़रा । 
उन दोनों में से किसी ने भी मुझे नहीं देखा । 
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ह मैं हा तीनों को वापस चाहता हूँ, मैंने बून को कहते सुना | 
इन्हें डाक में मत छोड़ना । मेरे पास स्वयं ही पहुँचाना |? तब तक मैं 
इतनी दूर जा चुका था कि आगे की बात न सुन सकता था | 
बून के नेतृत्व में न्यू इंग्लैरड के जिले में प्रभाव-विस्तार की योजना को 
सर्वाधिक जनरल इलेक्ट्रिक के कारखाने में कार्यान्वित किया गया; यही कार- 
खाना इस क्षेत्र में फोजी सुरक्षा के हथियार बनाने वाला सबसे बड़ा कार- 
खाना था | मैंने तुरन्त ही इस प्रवेशक-योजना की एफ० बी० आई० में 
हाल लियरी को रिपोर्ट दे दी, मैं जो-जो नाम पता चला सका, उनकी 
ख़बर और यह सूचना भी उसे पहुँचा दी कि पार्टी के निर्माताश्रों के इस 
सम्मेलन के निर्णयों के अनुसार शीघ्र ही उद्योगों के अनुसार, छोटी-छोटी 
दूसरी सभाएँ भी बुलाई जायेंगी । 
फ़रवरी के इस सम्मेलन के बाद ज़िला दफ़्तर में मैं मैन्नी ब्लम, ओर 
बून शर्मर के साथ कई अनोपचारिक विचार-विमर्श में बेठा। वहाँ मुझे 
मालूम हुआ कि पार्टी को सदस्यता बढ़ाने की दिशा मैं किस सीमा तक जाने 
की आशा है। मैन्‍्नी का विचार था कि पार्टी को किसी भी स्तर पर अपनी 
ध्येय-पूर्ति के लिए बहुत लोगों की न तो आवश्यकता ही है और इसके 
अलावा न वह ऐसा चाहती दी है । इस बात में मुझे तब तक अ्न्तर्विरो घ 
जान पड़ा जब तक कि मैन्‍्नी ने इसे खोलकर नहीं समभाया । 
| «कम्युनिस्ट पार्टी को मजदूर-वर्ग का नेता, अग्रणी रहना हे,?” उसने 
कहा | “उन्हें मजदूरों के सबसे अधिक प्रगतिशील अंश का प्रतिनिधित्व 
करना है, और यह कोशिश नहीं करनी है कि वह सारे मजदूर-वर्ग को 
अपने संगठन मैं ले ले। ऐसा करने का अर्थ केवल श्रपनी शक्ति का अप- 
व्यय करना होगा। माक्सवाद हमें यह सिखाता है कि हम श्रमीवग के 
संघर्ष को किस प्रकार समाजवाद की ओर घुमा दें । कामरेड स्टालिन ने ठीक 
हो कहा है कि वहीं पार्टी विश्वास के साथ हमारे ध्येय को तरफ़ बढ़ सकती 
है जिसने मार्क्स व लेनिन की शिक्षा को गहराई से अपना लिया हो। हम 
पार्टी की सदस्यता को ऐसे अनुशासनहीन लोगों से नहीं भर सकते जो 
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मार्क्स को समभने-अपनाने की भरसक कोशिश नहीं करेंगे | ऐसा करने से 
पार्टी कमज्ञोर होगी ओर व्यर्थ ही नेतृत्व को अपने हाथों से गँवा बैठेगी |”? 

में इस बात को भली माँति समझ लेना चाहता था। इसलिए 
मेंने बात का सार दुद्दराते हुए कहा, “कम्युनिस्ट पार्टी सदा अल्पमत में 
- ही रहेगी !? मेरे मन में अधिकांश अ्रमरीकनों के कम्युनिस्ट आन्दोलन के 
प्रयास के श्रति उपेक्षा और घ्रूणा की उस प्रतिक्रिया का प्रश्न उठ रहा था 
जो कि इनके बहुब्न कम प्रतिनिधित्व के कारण पैदा होती है । 

“बिलकुल सही,” मैन्नी ने उस विश्वासपूर्ण स्वरावेश से उत्तर दिया 
जिसमें माक्सं-विज्ञान को समभने के विषय में कहीं भी कोई मुविधा न शेष 
हो । “आपने कभी ऐसे प्रभावपूर्ण टल की बात भी सुनी है जिसमें नेता 
अधिक हों श्रौर अनुयायी कम ? “पीपल्ज्ञ डिमाक्रेसीज! में, सोवियत 
यूनियन में, सब जगह संघर्ष के अतिरेक के दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी केवल 
अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करती थी ।?? 

१६४७ के व्तन्त के दिनों में मेरा कार्य राजनीतिक क्षेत्र में सीमित 
रहा और उदासीनता तथा अ्पेक्षातर अकर्मए्यता का एक दौर गुज्ञरा । 
पुरानी 'पोलिटिकल एक्शन कमेटी? के साथ कम्युनिस्ट पार्टी अमरीका के 
तृतीय-दलीय आन्दोलन का प्रतिनिधित्व करने वाली 'प्रोग्नेतिव सिटिजन्स 
ऑफ़ अमेरिका? नाम के संयुक्त दल में प्रवेश कर गई । इस दल के, जिसने 
अन्ततः प्रेग्रेसिव पार्टी का रूप लिया, हार्बड के डॉक्टर हालों शेयले अवैत- 
तिक प्रधान चुने गए । उन दिनों लिटल, ब्राऊन एण्ड कम्पनी के मुख्य 
पम्पादक, एंगस कामरोन इसके अध्यक्ष थे, रूथ एमरी मन्त्री और मा्जोरी 
लेंसिंग कार्यवाहक डायरेक्टर थे | 

मेंने प्रोग्रेसिव सिटिज़न्स ऑफ़ अमेरिका में अपना काम जारी रखा; 
हेनरी वैलेस शान्ति और त्राहुल्य को जिस नीति का देश-भर में अपनी सभाओं 
से प्रतिपाइन कर रहे ये, उसकी प्रशंसा मैं इश्तहारत्राजी में में जुटा रहता 
था| श्रपने सम्पर्क के रोज्ञ के साथियों से अ्रपनी तृतीय-दलीय सक्रियताश्रों 
को छिपाना अन्र ठीक नहीं जँचता था; उन्हें स्वीकार करना ही उचित था, 
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श्रन्यथा सम्भव था कि में कहीं धोखा खा जाता । अ्रभी तक “प्रोग्नेसिव लिटि- 
ज़न्स” को कम्युनिस्टों के नये मोर्च के रूप में नहीं देखा जाता था। एम० 
एण्ड ०पी० थियेट्स के दफ्तरों में इसलिए मुझे अत्र वेलेस का समर्थक समझा 
जाने लगा और मैं इस दल का समर्थन करने वाला प्रचार-साहित्य खुले तौर 
पर अपने डेस्क पर रखने लगा । फिर मी, में यह एहतियात बरतता 
रद्दा कि मैं जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलूँ, और दफ़्तर में वैलेस के समर्थक 
व विरोधी दूसरे कर्मचारियों से बातचीत में तो किसी भी हालत में राज- 
नीतिक वादविवाद मैं न कूद पड़े । 

गरमियों की समाप्ति के दिनों में एक सुबह, जब्र कि छितम्बर के अन्त में 
बोस्टन बैलेस के आने से सम्बन्धित प्रचारादि की हम योजना बना रहे थे, 
एक पत्रवाहक “श्रोग्रेसिव सिटिज़्न्स ऑफ़ श्रमेरिका? के छपे हुए फ़ार्म पर 
लिखा हुआ एक खत लेकर आराया | यह खत रोज़मर्रा के काम के विषय मैं 
ही एक टाइप किया हुआ नोट निकला, लेकिन इसके नीचे ऐसे हस्ताक्षरों मैं 
एक आदेश लिखा हुआ था जिन्हें मैं पहचानता था । | 

यहाँ केवल इतना ही लिखा था--“एफ़० एच० को मिलो |” फेनी 
हाटमैन ! काफी अरसे के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मुझे यह सन्देश 
मिला था। उत सुबह मैं काफी ब्यस्त था, ओर इससे पहले कि में इस 
सन्देश को कायांन्वित करने की ओर कोई कदम उठाता, जिसका मतलब 
था कि में दफ़्तर छोड़कर कहीं दूसरे स्थान से फोन करने के लिए जाऊं, मेरे 
लिए ही टेलीफोन की घंटी बजी । फोन पर ्रोग्रेसिव सिटिज़ञन्स श्रॉफ़ 
अमेरिका? के एक बड़े अधिकारी की श्रावाज्ञ सुनाई पड़ी कि वैलेस के आग- 
मन के विषय मैं व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए में “मार्लियाब्ज” नामक 
होटल पर खाने परू उससे मिलूँ । यह व्यक्ति, जिसे मैं “हेरी? कहकर पुका- 
रूँगा, मेरे विचार में अत्यधिक शिक्षित ओर असत्य व्यक्तित्व का था; पैसे 
इसके पास थे और यदा-कदा यह लिखता रहता था और ऐसे व्यापारों में 
हाथ मारता रहता था जो इसके भरण-पोपण के लिए आवश्यक न थे। 
उसके रहने-सहने के ढंग से भी ऐश्वय भलकता था। उस जैसे मिश्रित 
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कि इस नाम को दुह्राया गया । 
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चरित्र के व्यक्ति बहुतायत से दिखाई पड़ते थे--एक दम्भी व्यक्ति जो उदार 
होने का दावा करता था । उसने भाषणों में आइम्बरपूर्ण पाणिडित्य ट््सा 
रहता था। प्रोग्रेलिव सिटिज्ञन्स के आपने काम फे दिनों में उसे देखने 
के बाद मैं निश्चय कर चुका कि इस प्रकार का लडड़बोबों व्यक्ति कभी कम्यु- 
निस्ट नहीं हो तकता, एक अच्छा कम्युनिस्ट तो किसी भी दशा में नहीं हो 
तकता | उसके कम्युनिस्ट न होने की स्थिति में भी में उसे बेहद नापसन्द 
करता था | 


 #९ ल्‍ शो लक 24 बज, जा ९ द 
इसके बावजूद हरी इस तृताय-दलाय आन्दोलन में मह्च्दपूण उत्तर- 


दयित्व के पद पर था, ओर अपनी कर्व्य-रक्षा की भावना में मेने उसे 


मिलना स्वीकार कर लिया। मैंत सोचा कि मेरा दाम तो किसी रूप में ड्स 
क्षेत्र में टिके रहना है, और सम्मतर हैँ कि एक राइ से दूसरों राह निकल 
आए । ऐसा हमेशा ही होता आया है। इसलिए निश्चित समय पर 
पाकर हाऊस से बढ़कर बॉल्वर्थ स््रौट के साथ की गली से मैं गुरुरा और 
हेरी को 'मालियाब्जः में मिला | 
जेब तक होटल का बेटर हमारे लिए खाना ला रहा था, 
उधर को बातें करते रहे, लेकिन जेसे 
मेज़ पर आगे रुका और बहुत 
कोई समाचार मिला ??? क्‍ 
"क क्षण के लिए में इस सवाल को ही न समझ सका | छुरा-काटे को 
नीचे करके मैंने कोई इशारा पाने के लिए उसके भावुक चेहरे पर नज़र 
जमाई । मैंने सोचा कि वह अवश्य हो किसी दूधरे के विषय में बात कर रहा 
» निश्चय ही फैनी हा<पैन के बारे में नहीं। हमारे दल के कर्मचारियों 
में एक लड़की का नाम क्रांसिज़ था जिसे कभी-कभी फ्रैनी कद्दकर पुऋरते 
| फिर भी, फेनी हारमैंन से सन्देशा पाए अभी दो घण्टे भी न दौते थे 


हम इधर- 
है। खाना परोस कर वह चला ग्या, हैरी 
धीरे से बोला--“'क्या आपको फेनी का 


मुभे यह विश्वास ही न होता था कि 
गी ऊम्युनस्ट पारी की उच्चाधिकारिणी से इतने घने सम्प् में हो सकता 

कि उसका पहला नाम लेकर पुक[रे अथवा यह ही जान सक्े कि पार्टी के 
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अधिकारी हैं कौन लोग । हैरी ने अपनी दृष्टि मुझ पर टिका दी । 

“८किससे १”? मैंने पूछा । मैं मन-ही-मन यह अजुमान लगा लेना 
चाहता था कि यह आदमी कहाँ तक क्या-क्या जानता हें । 

“कैनी से,” उसने फिर कहा, और इस बार भी आवाज्ञ में वही 
घडयन्त्रकारिता वी-सी गूँज थी । लेकिन उसने पूरा नाम नहीं लिया | अपनी 
प्लेट पर नजरें रखते हुए. मैंने तय किया कि मैं स्थिति को स्पष्ट और साफ़ 
ही रखूँ और दाव-पँच की बातें उसे ही करने दूँ । 

“हीं,” मैंने कद्दा, “इधर तो मैं उससे नहीं मिला हूँ | वह आजकल 
भी दफ्तर ही में हे न १” 

अब स्वयं हैरी ही चक्कर में पड़ा, मानो उसके कदम कच्ची जमीन 
पर पड़ रहे थे। उसने णएकाएक बातचीत का रुख बदल दिया। तंत्र 
अनायास ही उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और मुझसे यह कहकर 
उठा कि उसे एक टेलीफोन करना है। कुछ मिनटों के अन्दर दी वह लौट 
आया। अब उसकी बेचेनी जा चुकी थी और पहले की तरह स्थिर-चित्त 
था | वह अ्रपनी लम्बी आर नरम अगुलियों से काँटे को डलाता रहा | 

“फनी कहती है कि उसने तुम्हें मिलने को बुलाया है,” उसने कहा, 
और अब मैंने निश्चयपूर्वक जान लिया कि वह क्‍या बात करना चाहता 
है । मैंने अनुमान लगाया कि बाहर जाकर उसने फैनी को ही टेलीफ़ोन 
करके पूछा था कि कोई ग़लती तो नहीं हो गई | कुछ देर के लिए जन 
बह खाने मैं लीन था तो मैंने इस भेद को ठीक तरह से समभ लेने की 
कोशिश की कि यह अजीब, दोलतमन्द, प्रभावहीन लेकिन बोस्टन का पर्याप्त 
रूप मैं सम्मानित नागरिक, जो शहर के उच्चतम नागरिक, सामाजिक और 
व्यापारिक स्तर पर धूमता था, छक कम्युनिस्ट था। स्पष्ट था कि वह 
पार्टी का सदस्य था लेकिन उससे घनिष्ठ व्यक्ति भी इस भेद से परिचित न 
हो सकते थे । पार्टी मैं उसे इतना महृत्तत दिया जाता था कि उसका सन्देश - 
वाहक के रूप में प्रयोग हो । वह कह रहा था--“प्रो-४ में एक नया 
दल बनाया जायगा, और फैनी कहती है””” 
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जेसे मुझे धकका-सा लगा । “आपने क्या कहा (?? 

“मैंने कहा,” उसको सुसंस्कृत आवाज धोमे से मुझ तक पहुँची, 
“प्रो-४ में एक नया दल बनाया जायगा, ओर फनी कहती है कि आपको 
अब्र कोई नया कत्तंव्य सौंपा जायगा |” 

“कोई नया कर्तव्य ?? मुसकराहट का अभिनय करते हुए मैंने कहा | 
“प्रो-५” के रहस्यमय शब्दों से मेरा मन तीन वर्ष पहले के प्रादेशिक 
सम्मेलन की ओर खिच गया | यही रहस्यमय शब्द मुझे सम्मेलन-भवन में 
प्रवेश की अनुमति के का पर फैंनी हाटमेन ने मेरे परिचय में लिखे थे | 
पार्ट-जीवन में मेरे लिए इन शब्दों का सामना करने का दूसरा अवसर था। 
इनका रहस्य मुझ पर अ्रभी तक न खुला था | 

_ यह प्रो-४ क्या है !” मैंने पूछा । “कहाँ इसकी बैटक होगी ??? 
मैं ग्रभी तक इस सचाई को पूरी तरह अपना लेने की कोशिश में था कि 
इस व्यक्ति की कम्युनिस्टों से गहरी गठ-जोड़ है। इस बात को सोचकर 
मुझे अत्यधिक दुख हुआ कि प्रोग्रेसिव सिटिजन्स ऑफ अमेरिका के नये राज- 
नीतिक दल की रीति-नीति और उसके संच लन में इस व्यक्ति का महत्त्वपूर्ण 
हाथ है। मैं समझता था कि पार्टी से हमदर्दी रखने वाले प्रोग्रेसिव सिटिज़न्स 
के छोटे-मोटे सब सदस्यों को जानता हूँ | लेकिन यहाँ तो पुराना टेग ही 
फिर से स्पष्ट हो रहा आ--एक सम्पन्न सुशिक्षित व्यक्ति जिससे सामान्यतः 
समाज के विरुद्ध किसी शिकायत की उम्मीद नहीं की जा सकती थी | 
शायद किशोरावस्था के उसके श्रादर्शवाद से कम्युनिस्टों ने फायदा 
उठाया था । 

“आपको शीघ्र ही इसके विषय में पता चल जायगा,?? हेरी कह 
हा था। “शायद हमारी सभा कैमिब्रज में हो, अथवा बोस्टन में हो । 
मेरे अनुमान में आप सदस्यों के साधारण ''''स्तर''को पसन्द करेंगे। और 
काम भी उपयोगी है, और मह्तपूर्ण, बहुत ही महत्त्वपूर्ण |” 

“'मेलरोज़ में मेरे वर्तमान दल का क्या होगा १? 

श्राप उसे छोड़ देंगे । अलग हट जायेंगे ।? 
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“कोई बहाना बनाना पड़ेगा ??? 

“कोई आवश्यकता नहीं ।” मैंने उसे बताया कि उसी शाम को हमारी 
गोष्टी होगी और उत्त शाम की चर्चा का में ही नेतृत्व करूगा है। 
उसका सुझाव था कि इसमें तो में शामिल होऊँ । “'इसके बाद,?” इस 


,सन्देश-वाहक ने इस स्वर में कहा जेसे कि कोई आदेश दिया जा रहा हो, 


“ग्राप उस गोष्ठी के प्रति उठासीन (फ्रोटर) नज़र ग्राइए । आपको नये 
सन्देश समय-समय पर मिलते रहेंगे | इस बीच, मुख्य कार्यालय के नजदीक 
भी न फटकिएगा। मेलरोज़ से ओर दूसरे दलों से सब सम्बन्ध तोड़ लीजिए | 
कुछ भी कहिए मत; केवल दूर हट जाइए | सदस्यों से अधिकारवश 
अथात्‌ सामाजिक स्तर पर क़तई न मिलेंगे-जुलेंगे ।?? 

“पार्टी के प्रति उदासीन?? (फ़ोटर), में जाबता था,. उस सदस्य को 
कहते थे जिसे सुरक्षा के कारणों से पार्टी की सामान्य गोष्ठियों से और संगठन 
से दूर कर दिया जाता था | वह पार्टी का ऐसा सतद्वी-सा एजेए्ट बन जाता 
था जिससे पार्टी के कुछेक नेताओं, सन्देश-वाहक, डाक के हरकारे और टेली- 
फ़ोन के माध्यम का ही सम्बन्ध स्थापित हो सकता था | कोई ऐसा काम उठे 
न सोंधा जाता था जो उसे पार्टी के दूशरे सदस्य-दलों के सम्पक में लाए । 
इस “क्लोटर? का 'स्लीपर? से इतना ही भेद था कि 'सलीपर” को समूचरी 
कम्युनिस्ट तज्ञ की ज़िन्दगी ओर सम्जन्धों को तिलाज्जलि देनी पड़ती थी, 
पार्टी और उसके नेतृत्व से किनारा करना पड़ता था | शायद बरसों बाद 
किसी खास अवसर पर उसे किसी विशेष उद्देश्य से फिर नियुक्त किया जाता 
था | इस बीच वह साधारण जीवन त्रितौता है जिसमें किसी प्रकार के भी 
भीतरों या बाहरी कम्युनिस्ट-सम्ब्नन्धों की कलक नहीं दिखाई पड़ती । पार्टी 
में जान-बूकफर यह अ्रफ़वाह भी जड़ाई जा सकती है कि ऐसे सदस्य के 
विरुद्ध अनुशासन का कदम उठाया गया हैं अथवा उसे अब “अवादछितः मान 
लिया गया दे । लेकिन कई वर्षों से 'फ़ोटरों' और 'स्लीपरों? को सत्र देशों में 
कम्युनिस्टों के जाखूते के रूप में और गुप्त कार्यों के लिए अपनी कार्यवाहिया 
पर परदा डाले रखने के उद्देश्य से -बरता गया है । इन अनायास मिले 


कै 


आदेशों को पाकर और फिर से प्रो-& का सामना करके में हेरानी से 
सोचने लगा कि मेरे भविष्य में क्या बदा है | 

खाना खाने के बाद दफ़्तर लोटकर बाकी सारा दिन मैं काम में और 
इस भेद के खुलने में बुरी तरह उन्नका रहा कि ग्रखिरकार हेरी भी पार्टी 
का एक महत्त्वपूण सदस्य है। मैं इतना आश्चर्यास्वित हो गया था कि में 
काम मैं दिल न लगा सका | ऑफिस का समय बीता और में अपने डेक्स को 
साफ करने के लिए रुक गया । छुः बजे के बाद, जब कि फोन पर बातचीत 
बिना किसी दूसरे के सुने की जा सकती थी, मेंने एफ> बी० झ्राई० मैं 
अपने नये मित्र डॉन रिचर्डस को बुलाया । 

“मैं समझता था कि मेश इन बातों से अधिक सम्पर्क नहीं रहा हे, 
लेकिन ऐसा नहीं है,” मैंने कद्ा | 

£ धसनच ११2 

“बात यह है कि एक महच्त के व्यक्ति के साथ ही में इतने दिन काम 
करता रहा हूँ लेकिन यह मुझे मालूम न था। अब्न मैं डसक्री फाइल बना 
लू गा । क्‍या तुमने कभो प्रो-४ के बारे में सुना हे !? 

उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बदले में पूछा-- “आपको इस- 
के विषय में क्‍या मालूम है ?? 

“मुझे एक नये दल में भरती होने को कहा गया है |”? 

अच्छा हुआ | ज़्याद उतावली न दिखाइएगा | क्या उन्होंने कोई 
निश्चित वक्त दिया है ?? 

अभी नहीं। पुराने भमेले श्रभी काटने- हैं । मुझे वह स्त्रय॑ं समय 
बतायेंगे। मुझे श्रमी यह भी नहीं मालूम कि कहाँ मिलना हे ।? 

बहुत टीक | अपने नये मित्र के विषय में पूरी तहकीकात भेजना |? 

हैरी का टेलीफोन कुछ हफ्तों के बाद मुझे मिला | 

“कल रात को हम कुछ लोग मिल रहे हैं,” उसने प्रसन्‍नता-भरे स्वर 
मैं कहा, “क्या आप मुझे रिवीयर और नार्ल्स स्ट्रीट में ग्राठ बजे मिल 
सकेंगे !” मैंने मिलना स्वीकार कर लिया | “ओर हाँ, क्‍या दुकान से कुछ 
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सामान ले आएंगे ? उन्हें मालूम है कि क्या देना होगा | वक्त के पहले ही 
इसे ले लेना | दुकान से सीधा ही वहाँ न चले आना शायद“'बेहतर'''* 
ओर अधिक आसान होगा ।?” में खूब समझ गया था उसका इशारा सुरक्षा 
के लिए. ध्रतक रहने की ओर था | 

प्रोग्रेसिव बुकशॉप से उस दोपहर में श्रपना नाम आथर ट्रोबरिज बतला- 
कर प्रचार-सम्बन्धी प्रकाशन ले आया । इसके बाद मैंने डॉन रिचड्‌ जु को 
फोन से सूचना दे दी कि मीटिंग रिवीयर और चाल्स स्ट्रीट के आसपास 
कहीं होने वाली हे लेकिन मुझे टीक पता नहीं बतलाया गया । 

में अगली शाम को शीत-भरे अन्धकार में हेरी की प्रतीक्षा में रिवीयर 
ओर चाल्स के दुराहे पर खड़ा रहा | उसने अपनी कार को वहीं ठहराया, 
ओर हम दोनों एक साथ इस चौक के कुछ द्वी कदम दूर ६ नम्बर के 
मकान के आगे रुके | पार्टी-सम्बन्धी साहित्य से भरे हुए अपने थेले को 
सभालते हुए मैं दो मंज्ञिलों की संकरी लकड़ी की बनी सीढ़ियाँ मुश्किल से 
पार कर पाया । ऊपर पहुँचकर हेरी ने दरवाज्ञे पर थपथपाया। दरवाज़े 
को एक हृष्ट-पुष्ट शरीर की, गोल-गाल ओर भूरे बालों वाली उत्साह-मरी 
लड़की ने खोला जो द्वार्दिक स्वागत का साकार रूप जान पड़ती थी | उसका 
नोमा! नाम से मुमसे परिचय कराया गया। हम एक आकषक ढंग से 
सजाये गए गलियारे को पार करके अन्दर के कमरे के दरवाजे की ओर बढ़े । 

“भीतर आइए,” नोमां ने एक बार फिर कहा । 

लेकिन जेसे मेरे पैर एकाएक जकड़ गए। कमरे में सोफ़ा पर, कुछ 
अंधेरे में पीछे की ओर भकुका हुआ, अब तक साफू न दीख रहा एक व्यक्ति, 
एक पुराना मित्र, एक ऐसा आदमी जिसे कम्युनिस्ट पार्टी की किसी गोष्ठी 
में देखने की बात मैं कमी सोच भी न सकता था, बैठा हुआ था | 

सिलवर्टे पड़े सूट को पहने उस भरकम शरीर के व्यक्ति ने मुझे पैनी 
नज़रों से देखा | मेरे दाहिने हवाथ में यैला जैसे एकदम भारी हो उठा । 
नोमां के हाथों की हल्की पकड़ को रोकने के लिए मेरी बाई बाज जैसे 
अकड़ गई। एक अविश्वास मुझ पर छा गया | अपनी गरदन पर मुझे 


१७४ 





सुरसुराहट-सी उठती जान पड़ी मानो मेरे सिर के बाल खड़े हो रहे हों । 

: यहाँ था बोस्टन का एक प्रमुख, सम्मानित व्यापारी न्यू इंग्लैंड में 
अपनी ही किस्म की सबसे बड़ी व्यापार-संस्था का उपाध्यक्ष, अपनी व्यापार- 
दक्षता के लिए जिसने अपने प्रदेश में, वरन्‌ देश-भर में ख्याति पाइ थी । 
में इससे कई बार व्यापारियों की क्कबों में मिला था जिनके भोजन-उत्सवों 
पर उसे हमेशा पहली कुरसी दी जाती थी | मरकम शरीर का, दीला-ढाला 
संवरने-सजने से दूर, मिलने में प्यारा, धीमी हरकतों का, वास्तविकतावादी 
प्रकृति का यह था। इसकी स्त्री धामिक और नागरिक क्षेत्र में बढ़कर 
हिस्ता लेती थी | इसके लड़के कालेज में विद्यार्थी थे। अपनी व्यापार-रुस्था 
में इसे जो पद प्राप्त था, उसके कारण इसे स्टेट स्ट्रीट में काफी आदर 
मिलता था | उसके धन्धे को न्यूइंग्लैएट की कारोबारी और औद्योगिक 
ज़िन्दगी के लिए. परम उपयोगी समझा जाता था । अपने क्षेत्र से सम्बन्धित 
व्यापार-पत्रिकाओं में उसके अग्रलेख प्रायः छुपा करते थे । कुछ कुछ फितूरी 
अन्दाज़ का वह था, दीले-दाले कपड़े पहनने का आदी और “प्रगतिशील? 
आन्दोलनों का उत्साही समर्थक, बोस्टन के अनुदारबादी लोग डसकी इस 
प्रवृत्ति को उसके मिलनसार व्यक्तित्व, उसकी हार्दिक सामाजिकता और उसके 
प्राकृतिक सीधेपन के कारण नज़र-अन्दाज कर दिया करते थे | हेनरी वैलेस 
का और प्रोग्रेसिव सिटिज़न्स का वह जोशखरोश से अनुमोदन करता था। 
प्रोम्रे सिव सिटिज़न्स के सदस्य बनाने और संगठन-सम्बन्धी कार्यवाहियों 
के दिनों में मैंने उसके साथ काम किया था | उसके कुछ दोस्त उसको राज- 
नीतिक कार्यवाहियों को कुछ अ्जीब-सा मानते थे, लेकिन उसके बारे में कहते 
यही थे--“उसका उद्देश्य सही है--और यह है कितना अच्छा 
आदमी !?? ह 

ओर अब, यहाँ यह कम्युनिस्टों की एक गुप्त सभा मैं बैठा था । 
मुझे पसीना छूट गया । कमरे में हो रह्दी बातचीत बन्द हो गई, और 
इस सन्‍नाये में मुझे लगा कि जेसे सब्च आँखें मेरी ओर उठी हुईं थीं। अना- 
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यास का आरचय, एक तीखी कु कलाहट और इस भेद के खलने से मेरी भारी 
जराहट कि यह व्यक्ति भी कम्युनिस्टों के घनिष्ठ सम्पक में है--इन सबने 
मिलकर मुझमें एक भय पैदा कर दिया--यह भय कि मुझे अचानक ही 
कम्युनिस्ट पार्टी के किसी गहरे भेद का सूराग मिल गया है, और किसी 
आरखण एफ० बा० आईइ० का एजेण्ट होने का मेरा भण्डा फूटने वांला है | 
मेरे माथे पर पसीने क॑ बू उभर आई ओर मेरी पीठ पर पसीने की 
लकोर खिच गईं। सोफे पर बेठे हुए भारी लथपथ व्यक्ति से मैंने अपनी 
अर हटा३, एक बार जल्दी से कमरे में चारों ओर देखा, और मुस्कराने की 
कोशिश की | 

अन्दर आइए न,” नोर्मा ने मेरी बाजू को छते हुए कहा | मैं इस 
कोशिश में था कि चेहरे पर जो हैरानी के भाव खिंच आए थे उन्हें स्पष्ट 
विचार को सहायता से पोंछ दँ । दरवाज़े के पास ही मैंने कितात्रों और 
पम्फलेंटों से भरा हुआ थैला हाथ से गिरा दिया और नेत्र से रूमाल निकाला | 
मेंने मुँह से और कालर के चारों ओर का पसीना साफ किया और जैसे 


' शान्ति के साँस लेने लगा | 


“राम, राम,” मैंने एक लम्बा साँत छोड़ते हुए अपनी स्पष्ट हेरानी का 
जैसे कारण बताने की कोशिश में नोमां से कहा, “निश्चय है कि इन 
दुगम सीढ़ियों पर चढ़ने-उतरने में तुम्हारी अच्छी कसरत हो जाती होगी । 
तुम भला घर का सामान केसे ऊपर लाती होगी १” अपनी मेज़ब्रान के 
साथ इस शिष्ट हँसी ने वातावरण की तनावट को ढीला कर दिया । “तौबा,” 
मैंने दिली भावना से कहा | लेकिन श्रभी सत्र कठिनाई हल नहीं हो चुकी 
थी। उस व्यक्ति से भेंट की समस्या बाकी थी। में अ्रमी भी दरवाजे के 
प्चौखटे में ही रुका हुआ था, मानो वहीं जड़ा गया हूँ | “नब कभी मुश्किल 
में हो, मुसकराओ,? मैंने स्वयं से कहा, और अपने भरे असमंजस के बीच में 
मुसकराया । फिर मैंने परिस्थिति के श्रन्तर्विरोध को समझा, मज़ाक मुझ 
पर ही था; इस व्यक्ति को में बरसों से जानता था लेकिन इसका मुझे कभी 
लेशमात्र भी अन्देशा न था कि यह कम्युनिस्ट है। बहुत कोशिश से जो 
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मुसकराहट चेहरे पर लाया था, वह असली मुसकराहट में बदल गईं, ओर 
कमरे में उस व्यक्ति की श्रोर बढ़ते हुए में वास्त्र में हँस रहा था । 

“हेलो,” अ्भिवादन में उसके बढ़े हुए हाथ को थामते हुए मेंने कह्दा, 
'श्रापको यहाँ देखकर में सच हीं प्रसन्‍न हुआ हैँ, कामरेड ! लेकिन साथ में 
मुझे आश्चय भी हुआ हैं ।? 

“में पहले ही सोचती थी कि आप एक-दूसरे से परिचित होंगे,” नोर्मा 
ने कहा | अब तक मैंने अपने पर काबू पा लिया था । “अत दूसरों ले परि- 
चय कोजिए | टेड्डी, जैकी, फ़रेथ, बुच, पेग, हेलन' यह हैं हर ।? ड्न 
सबमें केवल एक व्यक्ति को ही मैं पदले जानता था | कामरेड ट्ड्डी, जो 
चालाक और सुन्दर थी, प्रोग्रेसिय छिटिज्ञन्स के एक ग़ेर-कम्युनिस्ट उच्च- 


पदाधिकारी की सहायिका थी | इस स्थिति में प्राग्रेसिव सिटिज़्न्स ऑफ 


अमेरिका के उच्चतम इलकों की बातचीत को कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुँचाने 
का वह सुगम माध्यम थी। प्रोग्रेसिव सिटिज्ञन्स की योजनाओं, सभाओं और 
निणयों का उसे सदस्यों से पहले पता रहता था | संस्था को कहाँ से पेसे 
की मदद मिलती है और उसके राजनीतिक सम्पर्क क्या हैं, इसे वह खूब 
जानतो थी | इस वक्त ज़रा ज़्यादा शान से हल्के-से मुसकराकर उसने मेरा 
अभिवादन किया | 

दूसरों से मेस परिचय कम्युनिस्टों के दूसरे मो्चों पर काम करते हुए 
या और बहुत कम था। परिचय हो जाने के बाद मैं कमरे के दूभरे कोने 
को एक कुरसी में जा पैसा । 

आज को गोष्टी के नेता ने अपना भापण शुरू किया-- “हमें दुख हे 
कि जब हमने 'द स्टेट एण्ड रेवोल्यूशन? का गम्भीर अध्ययन शुरू किया था 
तो आप न आ सके थे,” उसने कितात्र को हाथों में ऊपर उठाकर कहा | 
मुझे मालूम हुआ कि वह मुझे; सम्बोधन करके यह कह रहा था। “आप 
लेनिन की इस कृति से परिचित होंगे, हैं न !?? 

"जी हाँ,” मैंने उत्तर दिया | “मैं इसे पढ़ चुका हूँ । इ अच्छी तरह 
जानता हूँ।/.. $ 

स्‍ 
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*द स्टेट एण्ड रेवोल्यूशन? द्वारा प्रतिपादित धिद्धान्त, शासन की शक्ति 
की इसकी राजनीतिक और दाशंनिक विवेचना, सफल क्रान्ति के लिए 
आवश्यक परिस्थितियों पर इसके विचार मुझे भी, जो कम्युनिस्टों की 
शिक्षाओ्रों का अरसे से विद्यार्थी था, तीव्र उत्तेजना देते थे। परन्तु यहाँ के 
भद्रता के वातावरण में, खूब बने हुए पेशेवर लोगों के बीच में, जिनमें ' 
बैठा बोस्टन का एक बड़ा व्यापारी भी ध्यानपूवक सुन रहा था, मुझे यह 
अविश्वसनीय लगा । 

वादविवाद के बाद प्रश्न पूछुने का समय दिया गया। नोमां, जिसके 
आज हम सब्र अतिथि थे, मुझे पता लगा कि इस दल में नई-नई आईं 
थी और उसके घर में ऐसी गोष्ठी पहली बार ही जुटी थी, इस बात से 
अशान्त हो रही थी कि क्रान्ति के बाद लोकतन्त्र का लोप हो जायगा | उसे , 
समभाया गया कि पूँ जीवाद मैं लोकतन्त्र बूजु आ शासन का ही दूसरा नाम 
है, ओर इसका नाश ही करना चाहिए । 

यदि वह संशय शेष रह गया था कि दल ने आज के पाठ को समभा 
नहीं था, तो इसे वादविवाद के नेता ने पाठ के सार को दुबारा कहकर दूर 
कर दिया--““बूजु आ शासन के स्थान पर स्ंहारा-वर्ग को पदारूढ़ करना 
हिंल क्रान्ति के बिना सम्भव नहीं हैं। अपनी बारी में सर्वहारा-वग का 
शासन, परिस्थितियों पर काबू रखने की आवश्यकता न रहूने पर, स्वयं ही 
भड़ जाता है ।” 

गोष्ठी के समाप्त होने पर, आज की शाम के अचम्मों से थककर मैं 
जितनी जल्दी हो सका बाहर आ गया । महान्‌ निराशा के मनोमाव मेँ में 
घर लौटा, और इस विचार को अपने मनसे न निकाल सका कि जो 
दुनिया इस प्रकार मेंदमयी हो सकती है वहाँ मेरा मए्डा फूटने का हर वक्त 
डर बना रहेगा। पार्टी का प्रत्येक सदस्य पर और जिस छोटे-से छुने हुए 
विशेष दल में मैं अब लिया गया था, उसको हरेक सदस्य पर तो श्रवश्य 
ही, शक की निगाह और पार्टी के निरीक्षकों का सतत पर्यवेक्षण दमेशा 
त्रना रहता होगा । एक बार भी गुमराह होने के औ्रौर ज़्रा-सी भी भूल के बुरे 


श्ष्प 





परिणाम निकल सकते हैं | 

मुझे अपने बचाव के लिए कुछ खास कोशिशें करनी होंगी । पहली 
बात तो यह थी कि मुझे अपने माक्सवाद के ज्ञान को ज़्यादा मज़बूत बना 
लेना चाहिए. और अपनी मनोवृत्तियों को माक्‍्संवादी क्रान्तिकारी के समान 
अधिकाधिक गढ़ लेना चाहिए | हर गोष्ठी में जाने के पहले, किसी दोस्त 
को मिलने के वक्त, अजनबी से बात करते हुए अथवा टेलीफ़ोन का जवात्र 
देते हुए मुझे अपने मन को पहले से ही स्वस्थ कर लेने की आवश्यकता 
की ओर अधिक सतक॑ रहना होगा | 

अगली प्रातः ही मैंने डॉन रिचिडस को फोन पर बुलाया | “कैता 
रहा १? उसने पूछा | ह 

““ब्रिलकुल ठीक,” मैंने उत्तर में कहा | “सारी कायवाही बड़ी दिल- 
चस्प थी । एक छोटी-सी सफल सभा हुई | खूब्र गरम खबरें हैं । वास्तव 
में ही भण्डाफोड़ खबरें हैं |? जत्र हम बातचीत करने के लिए. मिले तो 
डॉन ने कोई टीका-टिप्पणी नहीं की लेकिन स्पष्ट रूप से वह उत्साहित दीख 
दो था। अब आप तरक्की पर हैं,” बस इतना ही कहकर वह चुप रह 
गया। “इसमें से ओर बहुत-कुछ निकलेगा |” डॉन की अक्सर चुप रहने 
की आदत ने उसके उत्साह की अ्रभिव्यक्ति को काफ़ी फीका कर दिया था | 

इस प्रो-ग्रुप की गोष्टियाँ चलती रहीं । अगले डेढ़ बरस की कम्यु- 
निस्ट पार्टी से सम्बन्धित मेरी कार्यत्राहियाँ प्रायः प्रो-७ के चुस्त पडयन्त्र में 
ही केन्द्रित रहीं । धीरे-धीरे जैसे मुफे इस दल की सदस्यता का पता चलता 
गया, मैं अधिक-से-अधिक आश्चर्य में पढ़ता गया । ऐसे-ऐसे अनपेक्षित 
व्यक्ति इसके सदस्य थे जो इसकी गोष्टियों में सम्मिलित होने के लिए 
महीने में दो बार अपने बोस्टन और क्रैम्ब्रिज के घरों को जाया करते थे । 
मुझे यह मालूम हो गया कि इस प्रो-अप का संगठन क्रिस प्रकार किया गया 
हे, इसको सुआयोजित इकाइयों में लगभग सदस्य कितने हैं, शेप पार्टी मैं 
इसका क्‍या स्थान हे ओर काले मार्क्स, लेनिन और विशेषत: जोसफ़ 
स्टालिन की श्रोर से यह अपने सशक्त प्रभाव का कॉ-कहाँ और किस हृद 
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तक प्रयोग करता है । 

शुरू-शुरू में तो मुझे ऐसा जान पड़ा कि जिन नौजवानों को में मिल 
रहा हूं, वह सफेदपोश जमात के, कलर्की के पद से कुछु ऊपरी तज्के 
के लोग हैं । मैं आशा करता था कि इस ओर उलम जाना उन्हें गुमराह 
किये जाने का परिणाम होगा । हैरी ऐसे लोगों में नहीं था, और मेरे एक 
दूसरे व्यापारी दोस्त की ब्रात भी अलग थी | 

दल की एक फ़ेशनेब्रल, ग्राकर्षक सदस्या, जिसका नाम हेलन था, 
हमारे बीच सन्देशवाहक का काम करती थी | वह नितान्‍्त मौन' घारे रहती 
थी और अपनी बहुकीमती पोशाक को व्यवसायी “मॉडलों? की तरह पह- 
नती थी | अभी एक शब्द से भी उसने यह नहीं प्रकट होने दिया कि 
अप में उसका विशेष काम क्‍या था, लेकिन उसके अक्सर न्यूयाक और यूरोप 
में आने-जाने से--जब कि गुज़ारे के लिए उसके धन्धे का कोई पता न 
चलता था--हम इस सही नतीजे पर पहुँच गए कि वह न केवल पार्टी के 
सदस्यों की सन्देशवाहक थी वरन्‌ अन्तर्राष्रीय सन्देशवाहक थी । बाद मैं मुझे 
रूसी ओर अ्रमरीकन कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्पर्क के विषय में भी पता 
चला लेकिन इस सम्पक की रूप-रेखा को छोड़कर में कभी विस्तारपूबक 
कुछ न जान सका । कुल मिलाकर अमरीका में रूस. की तरफ़ से जासूसी 
के लिए चार जाल बिल्े हुए हैं और इनमें से प्रत्येक एक-दूसरे से स्वतन्त्र 
रहकर काम करता है | अ्रमरीका के प्रो-ग्रप के २००० सदस्य इनमें से 


एक जाल में जानकारी हासिल करने का साधन हें--ओर यह मोह्विनी 


मौन रहने वाली हेलन मेरे अपने प्रो-४ मैं उनकी ओर से हमसे सम्पक 


बनाए. रखती थी | 
यह सब मैंने बहुत ही धीमी रफ़्तार से अपनी गोष्ठियों के सप्ताहों और 


महीनों के बाद ही जान पाया | श्रधिक सम्मव यही था कि एक गोष्ठी 


के बाद दूसरी गोष्ठी में आप किसी सदस्य के साथ दर्जनों बार बैठे रहिए 
लेकिन उसके पार्टी के नाम के सिवाय आपको और कुछ पता न चलेगा । 
हमारी सभाएँ. इन अथवा प्रो-ग्रप के दूसरे सदस्यों के घरों में हुआ 
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करती थीं और आरम्म में यह सोचकर कभी-कमी मझे हैरानी हुमा करती 
थी कि शायद ये लोग कम्यनिस्ट हीन हां, बल्कि काल मार्क्स और 
क्रान्तिकारी आन्‍्दोलनों के इतिहास के बारें में बोडिक वादवियाद के भाँसे 
में यहाँ आ फंसे हों | 

लेकिन समाथ्रों का क्रम जैसे बढ़ता गया और वह हाजिर होते गए, 
यह आशा जाती रही | अपनी सभाशों में कम्युनिस्ट पार्टी का हम चन्‍दा 
दिया करते थे | पार्टी के खजाने के लिए एक विशेष परोपक को्! के रूप 
में प्रो-ग्रप के सदस्यों से पैसे दसल किये जाते थे | हम कम्युनिस्ट पार्टी के करे 
में, इसके आदेशों और सदस्यों के विपय में ओर पार्टी की नीति के सम्बन्ध 
में खुलकर बातचीत किया करते थे | पार्री की सत्र गोष्टियों को तरह हमारी 
सभाओं का भी कार्यक्रम चलता था--पहले तो गोप्टी के कर्तव्य श्र काय- 
वाहियों पर बहस, इसके बाद चन्द्र जमा करना आर पार्टी-साब्त्य की 
त्रिक्री, ओर अन्त में माक्सीय साहित्य पर आधारित कोई रोकिऊः बाद- 
विवाद | 

१६४७ के ग्रीष्मान्त ओर १६४८ के वसन्त के बीच, जिस दल क में 
पदस्थ था, उसको सदस्यता काफ़ी संख्या में बढ़ो और बदली, नये नये 
चेहरे दे ने को आए । 

हेगी विन्नर, जो माल्डन की रखर कम्पनी का हां जिर-जवाव थार 
मिलनसार अब्कक्ष था ओर सेम्युग्रल एउम्त स्कून में अव्यापक था, इनमें 
से एक था। यद्यपि मैं बिन्नर को पहले भो कुड बार मित्र चुका था ओर 
हम दोनों ने एक र एक ही मश्ज से भ पिणु भी दिया था, उसके इन 
सभाओं में हिस्सा लेन से पहले में उसे श्रच्छी तरद नहीं जानता था। पार्टी ह 
के भाँति-माँति के सदस्यों में वह डनिवल बून श्र श्रोर जेंक स्टेकल जेंसे 
भीषण पड टन्त्रकारियों से कहीं भिन्न था | वह प्रकृति ते उदार और हँसमुख 
था, दूमरों से अपने मानवीय सम्उन्धों में बड़ी दिलचस्पी और आनन्द लेता 
था और दर विसो प्रकार के दल में खप जाता था। कुछु वर्ष पहले जब 


माल्डन के नगर ने अपना १००-वर्षीय उत्सव मनाया तो शहर के सर्वाधिक 
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लोकप्रिय हैरी विन्‍्तर को इस अवसर के लिए बनाई गई समिति का प्रधान 
चुना गया था । 

हमारे इस्त प्रों-प्रप में पैसा जमा करने के मसले ने पहले मुझे हेरान 
किया । श्रपनी शुरू-शुरू की एक समा में मैंने देखा कि त्रिना किसी विशेष 
हलचल के ७५) और १२५) तक खजान्ची को दे दिए जाते थे; शीघ्र दी 
मालूम हो गया कि प्रो-४ के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सदस्यों से 
चन्दे, 'विशेष शुक्ल और कितने ही दूसरी राशियों, उद्दे श्यों और कारों 
के लिए. रुपया इकद्धा किया जाता था । केवल एक बार में ही हमारे ८० 
सदस्यों से १७,२०० से अधिक नकद रुपया इकछा हो गया था | हमारी 
उम्र में बड़ी और एक सम्पन्न सदस्या मिसेज्ञ सारा गॉडन, जो एक धनी सर्राक़ 
की पत्नी थी, पार्टी के पॉल रोकुसन और एलिज़ाबेथ गलीं फिलिन-जैसे बड़े- 
बड़े नामी नेताओं के सम्मान में अपने शानदार होटल के निवास-स्थान पर, 
जहाँ से कि चाल्स दरिया की मनोरम विस्तृत दृष्यावली आँखों के सामने 
खुलती थी, पार्टियाँ दिया करती थी | इस प्रकार की पार्टियों में पेसा इकट्ठा 
करना, जो कि बड़े ढंग से किया जाता था, कार्यक्रम का एक आवश्यक 
अ्ज्ञ था | 
यह सत्र लोग बोस्टन क्षेत्र के जाने-पहचाने और मान्य व्यक्ति थे | इनमें 
से कुछ पर साधारणतया सन्देह होता था कि इनकी प्रइृत्तियाँ वामपन्‍्थी है, 
लेकिन किसी के बारे में यह नहीं कहा जाता था कि इनमें से कोई भी कम्यु- 
निस्ट पार्टी का सदस्य होगा । इनमें से बहुत से लोग तो अपने-अपने धम्धों 
में सबसे अधिक समाहत ओर चतुर व्यक्ति थे; कई-एक खूब वैसे वाले 
भी थे। 
१६४७ के वर्षान्त मैं जब मैं प्रो-ग्रुप मैं शामिल हुआ तो कुल मिला- 
कर ऐसे १५ गोष्ठी-दल काम कर रहे ये। हरेक गोष्ठी-दल में ले १२ 
अ्रथवा १५ तक सदस्य हुआ करते थे; हमारा दल अधिक सदस्यता के दलों 
में से एक था। समय-समय पर सदस्यों का पुनरायोजन किया जाता था 
क्योंकि कुछ सदस्य गोष्ठी के क्षेत्र से बाहर चले जाते थे, डरे नये सद्श्य 


श्र 
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भरती किये जाते थे, अथवा जत्र कुछ सदस्यों की नौकरी, पद-स्तर या पार्टी 
द्वारा सोपे गए कर्त्तव्यों में परिवर्तन होता था । 
प्रो-ग्रप द्वारा लोगों को आकर्षित करने के लिए किये गए. कई कृत्य 
काफ़ो नाटकीय होते थे। १६४८ के प्रधान-पद के आन्दोलन के दिनों में 
हेनरी ए० वैलेस को बोस्टन गार्डन में एक बड़े राजनीतिक जलसे के लिए 
बोस्टन मैं लाया गया | उसके मापण का कुछ अंश रेडियो से भी प्रसारित 
किया गया । उसके भाषण की एक प्रतिलिपि एक दिन पहले ही प्रोग्रे सिव 
पार्टी के बीकन हिल वाले दफ्तर में पहुँच गई और वहाँ से होकर प्रो-्ग्र्प 
के मेरे व्यापारी मित्र के हाथों में आई। उसके विचार में भाषण की साम्रग्री 
अपयांत्त, बोमिल और उलमभी हुई थी । मेरा मित्र मेरे ठफ्तर में आया और 
मेरे उठने की जल्दी की। मैं दो घरटों से अधिक उसके साथ इस भाषण 
से माथापच्ची करते हुए बैठा रहा और हम दोनों वैलेस के शब्ठों और 
_वाक्‍्यों को सुधारते रहे । मेरे दोस्त ने रात-भर में इस भाषण को फिर से 
लिख डाला और श्रगली दोपहर तक साइक्कोस्टाइल द्वारा इसकी कापियाँ 
छाप ली गईं थीं। भाषण से पहले इसे पढ़ लेने का वेलेस के पास वक्त था 
या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम । जो भी हों, प्रो-प्रप के साथी लोग, अब 
जो भाषण प्रसारित हुआ, उससे खूब खुश थे | 
प्रो-अप का यह संगठन काफी सुरक्षित दिखाई पड़ता था, लेकिन 
इस पर किसी ओर से हमला ही न हो सकता हो, यह बात नहीं थी । 
नवम्बर १६४७ में हममें एकाएक घब्वराहट फैली। नोर्मा के स्थान पर 
होने वाली गोष्ठी में एक रात फौजी-सा दिखाई पड़ने वाला.पीट नाम का 
नवशुवक सन्देशवाहक पहुँचा | वह जिला-पार्टी के मुख्य दफ्तर और हमारे 
बीच मेल-जोल रखता था । वह पार्टी के नेताओं से कोई महत्त्वपूर्ण सन्देश 
लेकर आया था | पीट तो देखने से भी सन्देशवाहक ही जान पड़ता था; 
उसके सिर के बाल छोटे-छोटे कटे हुए थे जो उसे जर्मनों का-सा रूप दे रहे 
* यह असर कमर की पेटी लगे, पहने हुए. भरकम कोट से बढ़ रहा 
जी | उसका आना और रुकना हमेशा थोड़े समय के लिए होता था | वह 
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गोष्ठी के किसी सदस्य को उसका नाम लेकर नहीं पुकारता था, नबात 


करता था | उसके द्वारा दिये गए सुझावों को हम पार्टी के आदर्शों के समान 
मानते थे । आज इस रात को उसने हमारे सामने सुरक्षितता के प्रश्न पर 
भाषण दिया ओर अपनी सुरक्षा के लिए हमें किन-किन बातों की ओर विशेष 
ध्यान देना चाहिए, यह बताया | 
उसने कहा कि मुख्य बात तो सफ्लूहिक रूप से प्रो-ग्रुप की सुरक्षा की 
है, चाहे इसके लिए किसी व्यक्तिगत सदस्य का बलिदान ही क्‍यों न करना 
पड़े | उसने पार्टो के इस आदेश को दुहराया कि ग्रुप का कोई सदस्य किसी 
भी कारण-वश जिला-टफ्तर में न जाय । इसमें प्रादेशिक दफ्तर में फ़ोन भी 
न करना चाहिए, लेकित यदि कोई सन्देश आदि पहुँचाने हों तो उन्हें 
गोष्ठी के प्रधान की राह से भेजना चाहिए | बाद में मुझे मालूम पड़ा कि 
अन्ततः यह सन्देश महान्‌ शक्तिशाल्ली प्रो-कोसिल के अध्यक्ष जेन के द्वारा 
आगे पहुँचाए जाते थे । 
गोंष्ठी की बेठकों के बाहर एक-दूसरे से मिलने-जुलने में भी हमें 
होशियारी बरतनी आवश्यक थी। उसने कहा कि एक-दूसरे के घरों में 
गुप्त रूप से मिलना ठीक न होगा, बल्कि होटल, रेस्तराँ जेसे सावंजनिक स्थान 
इसके लिए. उपयुक्त हैं । पीट ने हमें चेतावनी दी - कि हम किसी प्रकार को 
नामावलियाँ अथवा रिकार्ड न रखें । उसने आदेश दिया कि इस गोष्टी को 
बैठक एक सदस्य के घर से हटकर बारी-बारी किसी दूसरे सदस्य के घर 
पर-हुआ करें, ओर इसका विशेष ध्यान रखा जाय कि यह बैठके बार-बार 
सप्ताह के उसीं दिन न रखी जायेँ। सुरक्षा के लिए आवश्यक ताने-बाने में 
परिवतंनशील नक्शे की ज़रूरत है | यदि हम किसी सद्वाह एक स्थान्न पर 
बुधवार की शाम को इकट्ा होते थे तो अगले सप्ताह शुक्रवार को कहीं दूसरी 
जगह | बैठक के जुटने के समय में भी कार्यक्रम की' हृढ़ता से बचे रहने के 
लिए रद्दोबदल होता रहता था | ; 
' पीट के सुरक्षा-सम्बन्धी इस भाषण के कुछ ही दिनों व कड पार्टी 
अण्डर ग्राउण्ड चली गई । पिछुलें सहायक एटॉर्नी-जनरल थी ० जॉन रॉम्गी 


१ पड 


ञ् थ् ्प &. +' ४ * + “हक, ॥ | 
४ 35+# ने डंगेंडे4 90%: 5325 39852: «4 + 





द्वार दी गईं एक चेतावनो इस ववराहट का कारण थी। उसने कहा था 
कि उनके भूत-पू्व अफ़सर एटॉर्नी-जनरल टॉम क्लाक न्यू यॉक में एक 
अदालत द्वारा विद्रोह्दात्मक कार्यवाहियों की जो छानबीन हो रही है उसे 
कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध तलाशियों और हमलों का कारण बनाने वाले हैं । 
रोगी ने कहा कि इनसे १६२० की मशहूर पामर रेड्स? की याद ताज़ा हो 
जायगी और सरकार का यह अन्धाधुन्ध! हमला ग्याधी रात के वक्त पार्टों 
के लीडरों, पार्टी-सम्बन्धी साहित्य तथा रजिस्टरों को पकड़ने के लिए, और 
हिटलर द्वाग्‌ स॒ुआयोजित राइश्टाग फ़ायर? की तरह कम्युनिस्ट पार्टी के 
विरुद्ध इल्ज्ञाम व आरोप को गढ़ने के लिए होगा । 

पार्टी के बड़े-बड़े नेता छिपने के लिए. उतावले हो उटे। जिला के 
नेता 'लिटन बिल्डिंग? के टफ्तर से भागे और पार्टी के महत्तपूर्ण कागजात 
श्रपने साथ ले गए | सुना गया था कि यह हमले १५ नवम्बर को होंगे; 
इत तारीख के कई रोज्ञ बाद ही पार्टी की सुरक्षा-सम्बन्धी सतकता दूर हुई 
. और वह डरी हुई भेड़ों की तरह भाड़-भंखाड़ों के पीछे से निकले | इस 
प्रत्याशित हमले का तथ्य कभी भी ठीक से नहीं पता लगा | पार्टी में तो 
अपनी सुरक्षा-सम्बन्धी तैयारियों की चर्चा रहने लगी और कहा गया कि 
सरकारी योजनाओं को व्यर्थ कर देने का श्रेय उन्हें है । मुझे कभी यह 
विश्वास नहीं हुआ कि किसी ऐसे हमले की तैयारी भी हुई थी । 

पामर रेड? के डर ने पार्दी में एक नई तनावट पेदा कर दी | हम 
लोग टेलीफ़ोन से हटकर रहने लगे। गोष्ठी की बैठकों की सूचना ने 
दोस्ताना निमन्त्रणु का रूप ले लिया, जैसे--““प्रिय एच० , बुधवार की शाम 
को सी बजे मैं कुछ मित्रों को बुला रहा हूँ। आशा हे कि तुम आओगे | 
“० |? न कोई पता रहता था, औ्रौर न पूरे नाम ही लिखे रहते थे | 

नियमों का उल्लंघन करके भी मेरे लिए समय-समय पर पार्टी के जिला- 
इतर में काम करना ज़रूरी होता था, क्योंकि मैं जिला एजुकेश्नल कमीशन के 
लिए प्रचार-पत्रादि को तैयारी में निपुण माना जाता था। मेरे लिए. नियम 
ंटा दिये गए परन्तु सारी कार्यवाही बहुत ही गुप्त ढंग से पूरी की जाती थी । 
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यदि मुझे कोई चीज़ देनी ज़रूरी होती तो किसी रेस्तराँ में मिलने का 
समय नियत किया जाता में बोस्टन के “ग्लोबः नामक अश्वत्रार की एक प्रति 
खरीदता था, दुकान के भीतर घुसता ओर पार्टी के सन्देशवाहक से अगली 
सीट पर बैठ जाता | पार्टी के इस सन्देशवाहक के पास भी “ग्लोबः की एक 
प्रति रहती थी जो उसने सामने मेज्ञ पर रखी होती थी । में अपना अख- 
बार उसके अखबार के पास ही रख देता था, और कुछ देर बाद वह मेरा 
अखबार उठाकर चल देता था| कॉफ़ी का अपना प्याला पीकर में “लोब? 
की वह प्रति उठा लेता था जो पड़ी रह गई थी और जिसकी तहों में 
पार्टी का कोई सन्देश अथवा प्रचार-पत्र सम्बन्धित आदेशों के साथ मिल 
जाता था । 

जब पूरी सामग्री को पार्टी के मुख्य कार्यालय में ले जाने का सवाल श्राता 
तो किसी विशेष माध्यम की ज्रूरत न होती थी। इस सामग्री को बॉयल्स्टन 
स्ट्रीट के रेलवे स्टेशन पर ले जाकर मैं इसे किसी पासल के डिब्बे में बन्द 
कर देता था | फिर चाबी को लिफ़ाफ़े में डालकर मुख्य कार्यालय के पते 
पर भेज देता था। मुख्य कार्यालय के कर्मचारी इस चाबी को लेकर 
बॉयल्स्टन स्ट्रीट तक जाने वाली एक सुरंग को पार करके उस सामग्री को 
निकाल लाते थे । इसके लिए उन्हें खुले रूप में बाहर न आना पड़ता था। 

पार्टी में पामर रेड की आशंका से अभी घबराहट फैली हुईं थी; अब 
उसे यह चिन्ता भी सताने लगी कि कमिन्फॉर्म तथा पार्टी की राष्ट्रीय समिति 
ने अमरीका में जिस बड़ी आर्थिक दुव्यवस्था का अनुमान लगाया हुआ ३, 
वह जल्दी ही घटकर रहेगी अथवा नहीं । राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध का भय 
तथा चुनावों की सम्मावना उभर रही थी और पार्टी इन दोनों के लिए 
तैयारी में लगी थी । 


एक सम्भावना कांग्रेस में प्रस्तुत सुंड्ट-निक्सन बिल के पास होने की 
भी थी जिसके अनुप्तार कम्युनिस्ट पार्टी अ्रवैध घोषित हो जाती | सन्देश- 


वाहक पीट सुरक्षा-सम्बन्धी कड़े श्रादेश लेकर फिर एक बार हमारी गोष्टी 
में आया । उसने समभझाया कि संगठन के दृष्टिकोण से हम पॉच-पाँच 
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व्यक्तियों की इकाइयों में बाँट दिए जायेंगे। प्रत्येक गोष्ठी के चारों ओर 
सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दी जायगी। हम अपनी गोष्टी में दूसरी 
गोष्ठी के किसी सदस्य का कभी नाम भी न लेंगे । दूसरी गोष्ठी के सदस्यों 
से बातचीत के लिए इम कभी व्यापारिक अथवा व्यक्तिगत टेलीफ़ोनों का 
प्रयोग न करेंगे । जहाँ से पैसे भरकर टेलीफ़ोन मिलाया जा सकता है, उन 
टेलीफ़ोनों का इस्तेमाल हो सकता हे, लेकिन सम्भव है कि सुनने वाले का 
टेलीफ़ोन पुलिस की निगरानी में हो। बेठकों के बारे में लिखित सूचनाएँ: 
निकालने की प्रथा बन्द कर दी गई। पहली बैठक में ही अगली बैठक के 
स्थान व समय का निश्चय कर लिया जाने लगा | 

पार्टी के इस प्रकार के विघटन ने प्रो-पुप को नुकसान पहुँचाया और 
खबरें इकट्ठी करने की मेरी कोशिशों में कठिनाइयाँ पेदा कर दीं। हम छोटे- 
छोटे दलों में विभाजित कर दिये गए जिनमें अब पाँच से अधिक सदस्य 
नहीं होते थे। पार्टी की सामान्य सदस्यता का संगठन भी इसी प्रकार 
पुनरायोजित किया गया लेकिन उसे कुछ अरसे के बाद ही कार्यान्वित किया 
गया। हमारी दलीय इकाइयाँ बोस्टन के कुल न्षेत्र में बिखरी हुईं थीं; एक 
नई प्रबन्ध-व्यवस्था के माध्यम के अतिरिक्त इनमें कोई आपसी सम्पक न 
यआ। श्रोगुप की हर गोष्ठी का प्रधान प्रो-सब-कौंसिल का सदस्य था 
लेकिन इस सब-कोंसिल में केवल पाँच गोष्ठियों का ही प्रतिनिधित्व होता 
था। सब-कोंसिल प्रो-ग्रप की व्यवस्थापिनी संस्था--प्रो-कों सिल--- में 
केवल एक प्रतिनिधि भेजती थी | यही कोंसिल पार्टी के न्यूयॉक-स्थित मुख्य 
कार्यालय से तथा ज़िला कार्यालय से सीधे सम्बन्ध बनाए. रखती थी । 

मुंड्‌ट-निक्सन के सुझावों का उद्देश्य चाहे कितना ही भला रहा हो, 
पार्टी में उनका स्वागत व्यंग्य और घृणा को उसी हुल्लड़बाज़ी से हुश्रा जो 
कांग्रेस के कम्युनिस्ट-विरोधी हर क्रदम पर प्रदर्शित की जाती थी। बून 


-श्मर ने कह्दा, “यह श्रच्छा ही है । हम वास्तव में जितने शक्तिशाली हें, 


उससे अधिक हमें दिखाया जा रहा है |? हम जो लोग पार्टी. के श्रन्दर 
हकर कम्युनिज््म का विरोध करने मैं प्रयल्नशील थे, हमारे लिए. कम्यु- 
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निज़्म के प्रति देश का साव॑ंजनिक उन्‍्मादपूर्ण रोष बड़ी बाधा बन 
गया। सरकार की ओर से काफ़ी कड़ा नियन्त्रण पहले भी था, तो भी 
घूम-फिरकर सत्र खबरें पा लेना अपेक्षातर अधिक आसान था | लेकिन निय- 
न्त्रण के नये कानूनों के बनने के बाद पार्टी का जो विध्रटन हुआ उससे खबरें 
पाने की मेरी क्षमता को भारी धक्का पहुँचा। सौभाग्य की बात है कि प्रो 
अप और इसकी सदस्यता की अच्छी-खासी तस्वीर में एफ़० बी० आई ० 
के लिए पहले ही खींच चुका था । विघप्रटन के बाद इस खाके को पूरा 
करना प्रायः असम्भव होता | बडी गोष्ठी में में काफ़ी पक्के कम्युनिस्टों के 
करीब था लेकिन छुकड़ों में इसके बैंट जाने के बाद उनकी खोज-खत्नर रखना 
असम्नव हो गया | मुझे इसकी खबर न रही कि वे अब क्या कर रहे हें । 
ऐसे ही कारणों से एफ़० बी० आई० और इसके डायरेक्टर जे० एडगर हूवर 
ने कप्युनिस्ट पार्टी को अवैध घोषित करने का सार्वजनिक रूप से विरोध 
किया । बहुत से लोगों को अन्देशा था कि इससे पार्टी अण्डर ग्राउएड चली 
जायगी और ज़्यादा खतरनाक और पकड़ से बाहर हो जायगी । सम्मव 
था कि इस प्रकार के नियन्त्रणात्मक क़दम से कुछ वाचाल राजनीतिशञों की 
आकांक्षाएँ पूरी हों परन्तु इससे पार्टी को नुक्सान पहुँचाना सम्भव न था| 
_ सुरक्षात्मक नियन्त्रण की सक्रियताओं के इस दोरान में पार्टी को भारी 
चोट पहुँचाई गई |. २० जुलाई १६४८ को न्यूयॉर्क में फेडरल ग्राउएड ज्यूरी 
ने कम्युनिस्ट पार्टी के बारह बड़े नेताओं पर, जिनमें पार्टी का प्रधान 
विलियम जेड फॉस्टर भी था, षड्यन्त्र का अभियोग लगा दिया | पार्टी 
के साधारण सदस्यों में इससे आश्चर्य और ग्लानि फेल गईं, लेकिन कुछ 
ही समय में पार्टी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए; अपनी परेशानी को 
दूर किया और फिर से आत्मविश्वास संजो लिया | स्मिथ ऐक्ट की, जिसके 
श्रनुसार बारह नेताओं को अभियुक्त ठहराया गया था, निन्‍्दा करने के लिए. 


जगह-जगह जलसे किये गए | पैम्फलेट, प्रचार-पत्र, अखबारों व पत्रिकाओं 


में छुपने वाले लेखादि, जिन्हें पार्टी के उत्कृष्ट कानूनी व्यक्तियों को सहायता 
से तैयार किया जा रहा था, श्रमरीका की जनता को इन व्यक्तियों की निर्दा- 
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पिता को प्रमाणित करने का प्रयत्न कर रहे थे | इन लेखों का स्वर तीखा 
तथा चुनौती-भरा था | कानून, अदालतों तथा न्याय-विभाग का ये मजाक 
उड़ाते थे । इन बारह व्यक्तियों की पैरवी के लिए इन्होंने होशियारी तथा 
तत्परता से चन्दा इकछ्ा करने का आन्दोलन उठाया । पार्टी की सब शक्तियाँ 
इस मुकदमे की ओर निर्दिष्ट हो गईं | 

इसी बीच इस सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कि पार्री को 
अण्डर ग्राउएड जाना पड़ सकता है, संक्टकालीन योजनाएँ बना ली गईं । 
बोस्टन में इस योजना को प्रो ग्रप तथा पार्टी की साधारण गोष्टियों में दो 
बार परखा गया। इसके अनुसार किसी भी क्षण पहले से ही निश्चित 
स्थानों पर पार्टी के सत्र सदस्यों को इकद्धा किया जा सकता था | पामर रेड 
के वक्त फेली हुई घबराहट के दिनों में ज्ञिन कमियों का पार्टी को पता चला 
था, कि ऐसी स्थिति में नेतृत्व किन हाथों में चला जाय, छिपने के स्थान 
कहाँ हों ओर परस्पर सूचना आदि कैसे पहुँचे, उन्हें भी अब टीक करने की 
कोशिश की गई । 

योजना को परखने के लिए इन्हें दो बार जुलाई तथा अगस्त १६७८ 
में कार्यान्वित किया गया। इनसे पार्टी में ग्रनुशासन-सम्बन्धी व्यवस्था की 
मुस्तेदी साफ़-साफ़ प्रकट हो गई । उदाहरण के तौर पर मुख्य कार्यालय से 
प्रो-कोंसिल के अध्यक्ष को चेतावनी की खबर पहुँचा दी गई और अध्यक्ष ने 
ग्रुप के अन्य सदस्यों को चौकन्ना कर दिया | यह चेतावनी, जो सन्देशवाहक 
द्वारा अथवा टेलीफोन से भेजे गए, गुप्त सन्देशों द्वारा दी गई, इस प्रकार के 
साधारण वाक्यों का रूप लेती थी: “'ार्था चाची बीमार हैं, क्या आप आरा 
सकेंगे १? प्रो-कोंसिल के प्रत्येक सदस्य ने इस सन्देश को अपनी सब-कौंसिल 
तक और इस दल के पाँचों सदस्यों ने इसे ग्रपनी गोष्ठी तक पहुँचा दिया । 
संगठन के इस नये प्रबन्ध के अनुसार प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक नेता केवल पाँच 
अन्य सदस्यों के लिंए ही उत्तरदायी होता था और इस प्रकार चेतावनी 
शीघ्र ही साधारण सदस्यों तक पहुँच जाती थी | डस समय से पार्टी की 
हरेक गोष्टी में इस प्रकार की सुविचारित योजना, पूर्व-निश्चित एकत्रित 
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होने की जगह, चेतावनी के गुप्त सन्देश की शब्दावली और एक-दूसरे तक 
समाचार पहुँचाने की व्यवस्था बाँध ली गई थी | इस प्रकार एक अण्डर- 
ग्राउण्ड संस्था का प्रारम्भ हुआ जिसकी व्यवस्था में तब से लगातार सुधार 
आ्रोर उन्नति होती रही है । 

मुकदमे में अभियोग लगने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन दफ़्तर मैं 
मुझे डॉन रिचडस का फोन आया--“क्या एक-दो मिनट के लिए आा 
सकेंगे १? उसने पूछा | 

“हाँ, ज़रूर ।” मैंने अपना टोप उठाया और एड्डी अल्फानो से कहा 
कि मैं ज़रा बैंक तक जा रहा हूँ । 

“क्या मेरा एक चेक भुनवाते लाएँगे ??” उसने पूछा, “मेरा स्वयं 
वहाँ जाना बच जायगा ।?? 

मैंने स्वीकृति जतलाई और चेक पर उसके हस्ताक्षर होने तक इन्तज्ञार 
किया | फिर दफ़्तर से भाग चला । पन्द्रह मिनट बाद मैं डॉन की दो-सीटर 
मोटर पर बेंठा था। इस मोटर का बाह्य रूप बड़ी जीण-शीर्ण अवस्था में 
था ओर उससे इसके तेज़ रफ्तार के इंजन और बढ़िया अन्दरूनी सामान 
का कुछ अन्दाज्ञा न हो सकता था। हेच मेमोरियल शेल के पास चार्ल्स 
रिवर के किनारे एस्प्लेनेड पर हमने मोटर को खड़ा कर दिया । 

“आजकल क्या हो रहा है १” रिचर्ड स ने पूछा । 

“विशेष कुछ नहीं ।? 

“कोई नई बात नहीं। वही रोज्ञमरा की बारतें--सुकदमे, नागरिक 
अधिकार आदि | उन बारह लोगों के बारे में कामरेड चिल्ल-पों मचा 
रहे हैं ।?? | 

“तुम्हें अभियोग और उन बारह लोगों के सम्बन्ध में क्या मालूम 
है १? रिचर्ड स ने पूछा । 

“बहुत-कुछ | सिर्फ इसी बारे मैं तो हम लोग बातें करते रहे हैं |?” 

रिचड_स की दृष्टि मोटरगाड़ी के शीशे के बाहर किसी सुदूर स्थल पर 


टिकी थी | वह कुछ क्षण तक मौन रहा | 
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“मुझे तुम्हारे बारे में तफतीश करने की हिदायत मिली है,” डॉन ने 
कहा | किसी विषय को आरम्भ करने का यह उसका हमेशा का तरीका 
नथा। 

“जो-कुछ में कर सकता हूँ, तुम जानते हो? 

“यह इतना आसान नहीं हैँ | न्याय-विभाग जानना चाहता है कि क्या 
तुम अपनी मरज़ी से उन बारह लोगों के मुकदमे में सरकारी गवाह के रूप में 
पेश होना पसन्द करोगे ! वे चाहते हैँ कि तुम अपनी सारी कहानी कह 
सुनाओ |”? 

हवा के एक तेज्ञ झोके ने मोटर को कककोर दिया और मेरे मुँह से 
अनायास एक लम्बी सीटी निकलकर रह गई | यह उस सड़क का अन्तिम 
अजीब मोड़ था--सबसे अधिक अप्रत्याशित मोड़--जिसने कि प्रायः नौ 
बंध पहले सर्वप्रथम एक मोड़ लिया था । 

“लो सुनो कहानी ,?? रिचर्ड स ने धीरे से कह्दा, “मैं तुम्हें इस या उस 
तरफ भुकाना नहीं चाहता । इस मामले में मुझे अपने मत ओर अपने 
द्वितों से अपने-आपको दूर रखना होंगा। मैं तुम्हें सिर्फ इस मामले की 
पृष्ठभूमि और सरकारी मत बताऊँगा, किन्तु यह तो तुम जानते ही हो कि 
निणंय तुम्हारा ही होगा--कम-से-कम आंशिक निर्णय तो होगा ही |” उसने 
बाद में सोचे हुए इन शब्दों के साथ अपन[ कथन समाप्त किया | 

“इस मुकदमे में न्‍्याय-विभाग को गवाहों की ज्ञरूरत है--जानदार 
गवाहों की, जिन्हें कटघर में खड़ा होना पड़ेगा । न्यायालय में पेश किये 
जाने वाले इस मामले मैं हम सिर्फ जरूरी के समक्ष कागजात पेशकर या यह 
कहकर काम नहीं चला सकते कि अमुक गुप्तचर ने अमुक कारंवाइयों में 
भाग लिया हे और उसने सत्र बातें हमें बताई हैं, या कि अमुक व्यक्ति ने 
उस गुप्तचर को कुछ क्रान्तिकारी बातें बताई हैं | इस मामले में गवाह को 
प्रयक्ष रूप से शहादत देनी होगी और प्रतिरक्षा के पक्ष को उससे सवाल 
पूछने का अ्रधिकार प्राप्त होगा | किन्तु यह तो एक असाधारण मामला है 
जिसके अ्रभियोजन मैं हमें उस चीज़ को बहुत-कुछ ध्वंस कर देना पड़ेगा 
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जिसे अमी तक हम बनाते आए हैं । यदि तुम्हें कठघर में खड़ा होना होगा 
तो यह निश्चय है कि पार्टी मैं तुम हमेशा के लिए. खतम हो जाओगे, 
हमारे लिए तुम्हारी उपयोगिता सदा के लिए. समाप्त हो जायगी |” 
मं रिचड स से और कुछ ज्यादा सुनने के लिए चुपचाप प्रतीक्षा करता 
रहा ।.““बस, यही करना हे,?” कहकर उसने अपना कथन समाप्त किया । 

कुछ क्षणों तक चुप रहकर में इस बारे में सोचता रह[। में जानता 
था कि गवाहों के कठघर में मुझे; देखकर पार्टी को कितना बड़ा धवका 
लगेगा । मैं यह भी जानता था कि यदि पहले से ही यह मालूम हो गया 
कि कम्युनिस्ट पार्टी में अपने जीवन की कहानी के बारे में मैं कहने जा रहा 
हूँ तो मेरे परिवार के लिए. एक बड़ा खतरा था। साथ ही, मेंने यह भी 
सोचा कि अपने जीवन की कहानी कहकर उस बोम को मैं हल्का कर 
लूँ गा जो कि मेरे लिए अधिकाधिक भारी बनता जा रहा था। मैं श्रपने 
काम ओर अपने परिवार से सम्बन्धित अन्य मंहच्त्वपूर्ण बातों की अ्रभी तक 
उपेक्षा करता रहा था। मेरा श्रपना घरेलू जीवन प्रायः समाप्त ही हो चुका 
था। अपने व्यापार-सम्बन्धी परिचयों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए. विज्ञापन- 
सम्बन्धी बेठकों में जाने की श्रपेक्षा मैं शाम को ओर शनिवारों को कम्युनिस्ट 
पार्टी की मीटिंगों में अधिकाधिक जाता रहा था। औसतन एक हफ्ते में में 
तीन मीटिंगों में भाग लेता--सैल की मीटिंगों में, विशेष योजनाओं से 
सम्बन्धित सम्मेलनों में ओर विभिन्‍न पार्टी के नेताओं तथा पार्टी का पक्ष 
लेने' वाले दलों के भोजों में । 

“ठीक है डॉन,” मैंने कहा, “यदि मैं इस भार से मुक्त हो सकूं 
और साथ ही सरकार की सेवा कर सकूँ तो अच्छा ही होगा। इसमें तो 
कोई शक नहीं | सचमुच, ईवा और मैं इस बारे में बहुत चिन्तित थे | हम 
यह न सोच पाते थे क्रि किस प्रकार सम्बन्ध-विच्छेद किया जा सकता हे । 
हमेँ कोई सीधा, साफ रास्ता नहीं दिखाई देता था। अब यह एक खुसद 
समाधान प्रतीत होता हैं। मेरी चारों पुत्रियाँ श्रब इतनी बड़ी हो चुकी हें 
कि वे पढ़कर समर सकती हैं कि यंह सब क्या मामला है। मैं नहीं चाइता 
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कि वे श्रपने पिता के सम्बन्ध में गलत धारणा लेकर बड़ी हों। इसके 
अलावा इंवा भी इन सब तफ्तीशों और बदनामी के प्रचारों से बहुत 
चिन्तित हो चुकी है। यदि मुझ पर कम्युनिस्ट होने का श्रभियोग लगाया 
गया तो बोस्टन में मेरा क्या हाल होगा ? हमें सब बातों से ज्यादा इस 
बात की फिक्र है ।?? 

“तो तुम्हारा उत्तर हाँ? है ?? रिचर्ड स ने अधीर होकर पूछा । 

में कुछ क्षणों तक विचार करता रहा | निर्णय करना आसान न था । 
“नहीं,” मैंने कहा, “'मेरा उत्तर “नहीं? है ।” 

रिंचड स एक छण के लिए, चुप रहकर बोला--“क्या सचमुच तुम 
यही कहना चाहते हो ??? 

: “हाँ। और भी कई बातों पर ग़ौर करना है | मैं खूब अच्छी तरह 
जानता हूँ कि इसका असर क्या होगा । तुमने टीक ही कहा है कि मैं हमेशा 
के लिए पार्टी से खतम हो जाझँगा | इन लोगों की हालत सुधरने से पहले 
अभी इन्हें ओर नीचे गिरना है । इस समय पार्टी बारूद के उस बए्डल की 
तरह है जो काफी उठा-पटक बरदाश्त कर सकता है, पर दियासलाई दिखाते 
ही भड़क उठेगा | शीघ्र ही पार्टी अज्ञात रूप धारण करने वाली है । वह 
अधिकाधिक सख्त बनती जा रही है और जितनी, ज्यादा सख्त बनेगी उतना 
ही किसी दूसरे को उसमें दाखिल करना मुश्किल हो जायगा | पार्टी के बाहर 
रहकर यह पता लगाना कि उसके अन्दर क्या हो रहा हे प्रायः अ्सम्भव ही 
हो जायगा। लेकिन अमी तक तो मैं पार्टी में हूँ और मैं समझता हूँ कि 
मुझे उसके अन्दर ही रहना चाहिए |?” 

“में तुम्हारा मतलब समम रहा हूँ,” रिचर्डस ने कहा । 

“मुझे अभी हाल में बहुत*कुछ ऐसी बातें मालूम होने वाली हैं जो 
तुम्हारे लिए बहुमूल्य सिद्ध हो सकती हैं | कम्युनिस्टों के पक्ष के एक दल 
में मेरा स्थान बन चुका है । मुझे हर रोज इधर-उधर से कुछ 
ऐसी खबरें मिलती हैं, जिन्हें मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई जा सकती 
हे | में नित्य प्रति नये लोगों से मिलता हूँ । कार्यकरण के स्तर पर, गिरोह 
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के सबसे तगड़े आदमी बून शिरमर से मेरा निकट सम्पर्क है। इसके अलावा 
अमी तक में यह निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि क्‍या एक साथ इन सत्र 
लोगों पर मुकदमा चलवा देना अच्छा रहेगा ? हो सकता है यही ठीक हो, 
पर में कुछ नहीं कह सकता । लेकिन मैं यह जरूर जानता हूँ कि इससे 
कम्युनिस्ट पार्टी बन्द न होगी, चाहे वे दस-ब्रीस आदमियों को जेल में डालने 
में ही क्‍यों न सफल हों ।?? 

“यह तो तुम जानते ही हो, हब,” डॉन ने बीच में बोलते हुए 
कहा, “कि इस प्रकार तुम्हें अदालत में गवाही देने के लिए. जबद॑स्ती 
बुलाया जा सकता है । वे तुम्हें शहादत देने के लिए बाध्य कर सकते हैं ।” 

“में चुपचाप चला जाऊँगा, जनाब, आप फिक्र न करें,” डॉन ने 
अपनी एक अनूठी मुसकान प्रदर्शित करते हुए कहा | 

“इस काम को करने का यही बेहतर तरीका हे,” मैंने कहा, 
“ध्ग्राखिर मैं तो एक बहुत छोटे दायरे में काम करने वाला आदमी हूँ और 
मेरा दृष्टिकोण सीमित है । मेरे लिए. पूरी तस्वीर देख सकना सम्भव नहीं है । 
तो फिर, में केसे तय कर सकता हूँ कि मुझे गवाही देनी चाहिए या नहीं । 
यह निरंय मैं नहीं कर सकता। निर्णय करने का मुझे अधिकार नहीं हे । 
अतः में कुछ न करूँगा ।- मैं स्वतः गवाही देने न जारऊँगा। मेरा अ्रपना 
निजी खयाल यही है कि मैं जहाँ भी हूँ वहीं मुझे रहना चाहिए | किन्तु यदि 
न्याय-विभाग चाहता है कि मैं कठघर में खड़ा होऊँ तो वे गवाह्दी देने के 


लिए मुझे बुला सकते हैं, और तत्र मुझे जाना ही होगा। कया ठुम नहीं 


समभते कि यही सबसे अच्छा तरीका हे १?” 
“टठीक है,” डॉन ने अपने हाथ थपथपाते और एक साथ फ़ुर्ती 


दिखाते हुए कहा, ““विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे उत्तर को ज्यों-का-त्यों 
पहुँचा दूँगा।” डॉन ने मेरे निर्णंय पर कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी न की थी 
किन्तु वह उससे खुश नज़र आया | कोई भी शुप्तचर यह पसन्द न करेगा 
कि सूचनाओं के जिस जाल को बनाने में उसने वर्षों लगाए. हों वह उसको 


नज़रों के सामने तोड़ा जा रहा हो । 


१६४ 


5 ० 55 


0४:22 03 शक "3. (० 


अपनी जाकेट की अन्दर की जेब में हाथ डालते हुए उसने कहा, 
“मुक्के तुमसे सिफ यही सवाल पूछुना था । में तुम्हें यह बता देना चाहता 
हूँ कि यह निश्चित नहीं कि ग्रदालत से तुम्हें गवाही देने के लिए बुलवाया 
ही जाय, और अगर बुलवाया भी गया तो भी इसमें बहुत वक्त लगेगा । 
लेकिन इस बीच केस को बनाने में ग्रभी बहुत काम करना है। न्यायवादी 
गण तुम्हारी कहानी की शुरू से जाँच करना चाहते हैं ।”? 

मेरे कुछु कहे बिना हो डॉन ने मेरी आशंका को समझ लिया | “फिक्र 
मत करो । तुम्हें कोई नुकसान न होगा । हम इस बात को गुप्त बनाए 
रखने की भरसक कोशिश करेंगे ओर हर तरह से तुम्हारा बचाव करेंगे। 
अच्छा दोगा श्रगर कुछ दिन के लिए तुम बाहर चले जाओ्रो, हालाँकि मुझे 
इस बात का दुख है कि में तुम्हें इतनी जल्दी चले जाने के लिए. ऋह 
रहा हूँ |?! 

“कब्र जाना होगा १?? 

“ग्राज रात को ।?? उसने अपनी जेत्र से हवाई जदह्ाज्ञ का एक टिक्रिट 
निकालकर मुझे दे दिया। ““बोस्टन से न्यू यॉक,”” उसमें लिखा था। 
“शाम को जाने वाला हवाई जहाज हें,” डॉन ने कहा, “अ्रघी रात से 
पहले ठुम लौट आश्ोगे ।?? 

“आज रात को मुझे! गिरजाघर मैं एक .दम्पति से मिलना है,” मैंने 
कहा, “लिकिन इस मुलाकात से में छुट्टी पा सकता हूँ ।” 

तुम्हारी बीवी तो सब समझ लेगी न १ मेरा खयाल है कि इस बारे 
में तुम अभी उससे कुछु न कहो ।?? 

“मैं तुमसे सहमत हूँ । अनावश्यक चिन्ता पैदा करने मैं, या जब तक 
यह निश्चित न हो जाय कि मुझे बुलाया जायगा, भकूटी आआशाएँ खड़ी 
करने में कोई अ्थ नहीं | ईवा आजकल हर प्रकार की सम्भावना के लिए 
तेयार रहती है | मैं उससे सिर्फ यही कहूँगा कि आज रात को मुझे देर तक 
काम करना है। प्रायः हर शाम को ही देर हो जाती है इसलिए आज ही 
कोई खास फक न पड़ेगा |”? 
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“टीक,” डॉन ने कह्ा । “अच्छा, अब सुनो । तुम दयूवर्ट ब्रुकक्‍्स के 
नाम से सफर करोगे | यही नाम टिकिट पर हैं और यही नाम सरकारी 
न्यायवादियों के कागजातों में दज हे | न्यूयार्क में हवाई श्रद्डे पर कुछ लोंग 
तुमसे मिलने आयेंगे । लेकिन यह न भूलना कितुम्हारा नाम ह्यवर ब्रुक्‍्स ही 
है | तुम इन्तजार करना, मिलने वाले खुद तुमसे मिलने आं जायेंगे। दो 
गुप्तचर होंगे ओर उनके साथ शेैपीरों नामक एक व्यक्ति होगा। वे तुम्हारा 
असली नाम न जानना चाहेंगे इसलिए. उन्हें अपना अ्रसली परिचय बताना 
तुम्हारे लिए. जरूरी नहीं । ठुम्हारा क्या काम हे, या तुम कहाँ रहते हो, या 
पार्टी के बाहर तुम किन लोगों को जानते हो आदि बातों के बारे में तुम न 
बोलोगे । सबसे अच्छा यही हे कि ठुम सवालों का जवाब देने के अतिरिक्त 
कुछ न बोलो | लेकिन सवालों का ठुम पूरा जवाब दे सकते हो ।”? 

हमने एक-दूसरे की ओर देखा | मैं हृषोल्लसित हो उठा । 

“सब समझ गए न १” डॉन ने पूछा | मैंने स्वीकृति में सिर हिला 
दिया । । 
“एक बात पर मैं और जोर देना चाहता हूँ । जाते और आते समय 
हवाई जहाज पर किसीसे भी न बोलना | हवाई अड्डे पर भी जो लोग 
तुमसे मिलने आएँ उनके अतिरिक्त किसीसे न बोलना। अजनबी लोगों से 
कोई सवाल न पूछुना । और सबसे ज्यादा जरूरी यह है,” उसने मेरी पीठ 
थपथपाते हुए कहा, “कि चिन्ता मत करना ।? 

मैं तुरन्त दफ्तर लौट आया | लिफ्ट में चढ़ते समय मुभे अचानक 
खयाल आया कि मैं एडी एलफैनी का चेक भुनाना भूल गया था। मैंने 
सोचा कि इस एक जरा-सी चीज के कारण में आसानी से फैंस सकता था | 
मैं नीचे उतर आया और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रस्ट कम्पनी में जाकर मैंने चेक 
भुना लिया |. 

लौटकर दफ्तर आने पर एडी ने पूछा--“इतनी देर कहाँ लग गई १” 

“रास्ते मैं एक दोस्त मिल गया और उसके साथ खाना खाने बैठ 
गया । मुझे मालूम न था कि तुम्हें जल्दी थी । माफ करना |? 
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“कोईं बात नहीं,” एडी ने कहा । 

मेज पर रखे अपने काम को पूरा करके मैंने शाम को देर से लौटने की 
सूचना ईवा को टेलीफोन द्वारा दी | वह जानती थी कि टेलीफोन पर ज्यादा 
पूछताछ नहीं की जानी चाहिए थी, और उसने मेरी बात चुपचाप स्वीकार 
कर ली । फिर में एक गाड़ी में बैठकर हवाई अड्डे पहुँच गया । 

शाम को ला गार्डिया हवाई अड्ड पर मैं उतरा। हृवाई अड्डे के 
दरवाजे से निकलकर एक आदमी मेरी ओर बढ़ा और उसने सरकारी पूछ- 
ताछ करने के लिए अपना काई दिखाया । 

“ह्यवट ब्र कस !” हमने हाथ मिलाए, कुछ देर बातन्नीत की और 
फिर हवाई अड्डं के बाहर खड़ी मोटरगाड़ियों के पास हम आरा गए | एक 
बड़ी, काली, शानदार मोटर के पास एक दूसरा ग्ुप्तचर और एक तीसरा 
आदमी खड़ा था, जो कि न्याय-विभाग का एक न्यायवरादी था और जिसका 
नाम मुझे शेपीरों बताया गया | दोनों गुसतचर उस बड़ी मोटर की अगली 
सीट पर बेंठ गए, और पिछुली सीट पर श्री शैपरीरों मेरे साथ थे। लोग 
आइलेंड से होती हुई हमारी गाड़ी शहर से दूर जाने लगी। मैं तुरन्त 
समभ गया कि हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं और सारी बातचीत गाड़ी में ही 
हो जायगी । 

श्री शपीरों मुकसे एक के बाद एक सवाल पूछुते रहे | वह लाइनदार 
पीले कागज के एक बड़े पैड पर गाड़ी की मन्दी रोरानो में नोटस 
लिखते रहे | 

“क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं १? 

“जी हाँ।?”? 

“आप कब्र सदस्य बने १?” 

“१६४४ में |?? 

““ए० वाई० डी० कया चीज्ञ थी? क्‍या आपने उसके आरम्मिक 
सम्मेलन में भाग लिया था ? कहाँ और कब ?१ आप न्यू इंग्लैणड के कोषा- 
ध्यक्ष कब्र बने ? केसे बने ! कम्युनिस्ट राजनीतिक संब क्‍या था १” इस 
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प्रकार के असम्बद्ध प्रश्नों ओर उत्तरों द्वारा मैंने अ्रपने पार्टी-जीवन की 
संक्षित रूप-रेखा बता दी और तब श्री.शैपीरों की पूछताछ ने एक दूसरा 
रुख पकड़ा । 

“प्रोलेतेरियत (सर्वहारा) का क्‍या अथ हे ! बूज़ आज़ी (धनिक वग का) 
क्या अर्थ है ! ब्रौडरवाद क्या था ? जनतन्त्री केन्द्रीयवाद क्‍या है?” दो 
घंटों से भी अधिक की उस बातचीत में हमने कोई मी मेत्रीपूर्ण एवं श्रनोप- 
चारिक बात न की। श्री शैपीरों ने शायद ही इस बीच कभी मेरी श्रोर 
देखा हो | किन्तु हवाई अड्ड को लोटते समय, अन्त में उन्होंने कहा, 
“मालूम होता है आपने सारी प्रविधियों को अ्रच्छी तरह जान लिया है।” 

“यह तों मेरे लिए. ज़्रूरी ही था,” में हँस पड़ा । “मे पार्टी में 
सबसे अच्छी शिक्षा मिली है, और वह भी मुफ्त |” 

आगामी दो शनिवारों को मी मुझे न्यू यॉक का इसी प्रकार का दौरा 
करना पड़ा | डॉन रिचर्ड्स ने इन दोनों मौकों पर कुछ पदले ही मुझे 
सूचना दे दी थी । हवाई जहाज्ञ के टिकिट एक खाली लिफाफे में रखकर 
मुझे भेजे गए. थे, जिन पर मेरा असली नाम लिखा था, पर न्यू यॉक की 
यात्रा मैंने हा वर्ट ब्रुक्स के नाम से ही की । लोंग आराइले्ड और वेस्ट्चेस्टर 
काडण्टी के अंधेरे रास्ते में श्री शैपीरों लगातार नोट्स लेते रहे। इस प्रकार 
में बोस्टन और न्यू यॉक के बीच में लगातार आता-जाता रहा । 

और फिर अचानक सब बन्द हो गया, मौन छा गया और इस बारे 
में मैंने किसीसे कोई बात न सुनी । मैंने इन सब्र बातों को भूल जाने की 
और अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल देने की पूरी कोशिश की, पर ऐसा 
करना आसान न था। हालांकि अ्रभी तक मेरा यही खयाल था कि 
सरकारी गवाह की बजाय एफ० बी० आई० के ग्र॒प्तचर के रूप में 
सरकार के लिए. अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता हूँ, किन्तु मैं यह भी 
समभता था कि इस मुकदमे द्वारा.मैं पार्टी से छुटकारा पाकर 5४ सुखी 
सामान्य जीवन व्यतीत कर सकूगा । लेकिन जब मुझे न्यू यॉर्क से कोई 
खबर न मिली, तो मैं अपनी पुरानी दिनचर्या में व्यस्त रहने लगा | 
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१६४८ की सर्दियों के आरम्भ में सरकार ने अपना मौन भंग करके मुझे 
पूचित किया कि सम्भवतः मुझे अदालत द्वारा गवाही देने के लिए बुलाया 
जाय। फेडरल न्यायवादियों के साथ वातचीत करने के लिए मुझे न्यू यॉक 
ओर वाशिंगटन बुलाया गया । 

डॉन रिचर्ड्स ने मुझे अपरी कारंवाई गुप्त रखने की आवश्यकता 
समभाई | ऐसे किसी आदमी से रास्ते में मेंट हो जञाना सम्भव ही था जो 
कि मेरे कामों में दिलचस्पी लेने लगे। मेरे लिए हमेशा कोई जवात्र तैयार 
रखना जरूरी था और एक ऐसी सामयिक घटना हो चुकी थी जिसने मुझे 
एक सत्याभासक उत्तर प्रदान कर दिया था | 

कुछ सरकारी वकीलों ने, जिनमें फ्रैंक गाइन नामक एक वकील भी 
था, पाँच बड़ी फिल्म-कम्पनियों के खिलाफ एक मुकदमा जीता था | सरकार 
की इस जीत के फलस्वरूप एम० एण्ड पी० यियेटर्स कम्पनी भंग हो चुकी 
थी । इसी कम्पनी से अमरीकन थियेटर्स नामक एक दूसरी कम्पनी बनाई 
गईं, जिसमें में विज्ञापन-सम्बन्धी सहकारी डायरेक्टर नियुक्त किया गया था | 
लेकिन मैंने यह जता दिया था कि इस नये काम से में खुश नहीं हूँ, और 
कम्युनिस्टों का समर्थन करने वाले जिस दल में में काम करता था, वहाँ भी 
मेंने यह्द बता रखा था कि प्रगतिशील दल में मेरी कार वाइयों तथा हालीवुड 
में कम्युनिस्टों को घर-पकड़ से होने वाले -उत्पात के कारण कम्पनी भी मुभसे 
नाखुश है। पार्टी में खबर फैल गई कि मेरे-जैसे प्रत्यक्ष गेर-कम्युनिस्ट को 
राजनीतिक कार वाई के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ रहे हैं । 
इस बात ने न केवल मेरे लिए सहाजुभूति ही पैदा की बल्कि मुझे अपने- 
आपको छिपाने के लिए एक आवरण भी प्रदान किया | यदि कोई मुम्से 
पूछता कि मैं क्यों बार-बार न्यू यॉर्क आता-जाता हूँ तो मैं कद सकता था कि 
में नोकरी की तलाश में हूँ । 

उन ग्यारह लोगों का मुकदमा--श्रत्र ग्यारह ही रह गए थे क्‍योंकि 
प्रधान फोस्टर बीमारी के कारण छोड़ दिये गए थे--जनवरी में आरम्भ 
इआ, किन्तु मा में जाकर ही “डेली वर्कर! के भूतपूर्व प्रधान और एक 
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सुधारे हुए भूतपूब कम्युनिस्ट लुई बुडेन्ज्ञ ने सरकारी गवाह के रूप में स्थान 
ग्रहण किया । में इस मुकदमे से सम्बन्धित वकीलों से सलाह-मशविरा करने 
न्यू यॉक की सरकारी अदालत में दो बार सीधा पहुँचा । 

मेरी यात्राएँ अभी तक गुप्त रखी जाती थीं, किन्तु प्रक्रिया बदल चुकी 
थी | न्यू यॉक पहुँचने पर मैं एक बताये हुए नम्बर को टेलीफोन कर कहता, 
“भें ह्यवर्ट त्रुक्‍्स बोल रहा हूँ ।” ओर टेलीफोन सुनने वाला व्यक्ति मुझे 
बताता कि मुझे कहाँ ओर कत्र जाना हे | सरकार ने मेरा परिचय सर्वोच्च 
वकोलों तक से ग्रभी तक छिपा रखा था। सरकार चाहती थी कि यदि 
किसी कारण मुझे सुकदमे में न बुलाया जाय तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी में 
अपनी सदस्यता ज्ञारी रख सकू । 

सरकारी वकील जॉन एफ० एस० मेकगोहे से एक रोज्ञ सारे दिन मेरी 
बातचीत चलती रही। श्री मैक्रगोहे बारीकियों की अ्रपनी तलाश में पूरी 
तरह सचेत रहते थे | उन्होंने अपने अध्ययन के दोरान में माक्सवाद-लेनिन- 
वाद का अत्यधिक ज्ञान प्राप्त कर रखा था और वह उसके कुटिल पथ को 
खूब अच्छी तरह समभते थे | ) 

यह अधिकाधिक स्पष्ट होने लगा कि सरकार मेरे साक्ष्य के आधार पर 
अधिकांशतः अपना मुकदमा बना रही है, और इसलिए उन्हें मुझे गवाही 
देने के लिए बुलाना ही पड़ेगा । किन्तु बोस्टन में एक दिन डेनियल बून 
शिरमर मुभसे मिलने आया और उसने वाशिंगटन स्ट्रीट मैं स्थित बालडोफ 
रेस्तरां में अपने साथ भोजन करने के लिए, मुझे आरमन्त्रित किया | कॉफी 
पीते समय उसने मुझसे सवाल पूछुना आरम्भ किया-- 

“तुम्हारा नया काम कैसा चल रहा है ?? 

“ठीक ही है। मुझे एक साथ और भी कई काम करने पड़ रहे हैं ।” 

“क्‍या तुम्हें बहुत ज्यादा बाहर आ्आना-जाना पड़ेगा !”? 

“हाँ, कभी-कभी ।?? 

“कहाँ ११2 . 

“सारे न्यू इंग्लैण्ड में |? 
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“क्या तुम अपनी मोटर काम में लाओगे या कम्पनी की !?? 

“शायद अपनी ही काम में लाऊँ |”? 

"क्या तुम्हें रवित्रारों की छुट्टी रहेगी ?” 

| प्हाँ |?? 

और फिर उसने अपने आसपास नज़र डॉलकर मेरी ओर भ्रुककर 
ऊँहा ; “हमें एक विशेष कार्य के लिए कुछ विश्वसनीय लोग चाहिएँ | 


हमें इस शहरी जिले से बाहर जाने-आने वाले कुछ संदेशवाहक चाहिएँ | 


तुम्हारे पड़ोसी केसे हैं ! क्या वे तुर पर शक करते हैं १? 

“कभी किसी ने अपना शक जाहिर नहीं किया |? 

“क्या तुम्हारे घर में किसी के लिए, कुछ समय तक छिपकर रहने के 
लिए. जगह हो सकती हे!” मैंने बताया कि मेरे छोटे से घर मैं इतनी 
जगह नहीं है | “हमें सप्लाई डिपो चाहिए। क्या तुम्हारे घर में सामान 
रखने की जगह है ?? 

आजकल मैं अपने घर में एक गैरिज बना रहा हूँ | में उसके पीछे 
आसानी से थोड़ी जगह और निकाल सकता हूं ।”” बून को मेरा यह विचार 
_इत पसन्द आया । हमने कागज के तौलिये पर उस निर्दोष प्रतीत होने 
वाले स्थान का नकशा बनाया, जिसमें एक छुँँचा चबूतरा भी था जिस पर 
लॉरी से सामान उतारा जा सके | मैंने अपने बनाये हुए नकशे के अनुसार 


वास्तव में काम भी शुरू कर दिया था किन्तु सामान ढोने का वह चबूतरा 


जिस लिए बनाया गया था कमी क्रम में न लाया गया। मेरे बच्चों ने 
उसे अपने पड़ोस के दोस्तों से एक पैसा टिकिट लेकर तमाशा दिखाने के 
काम में लिया | 

बून के साथ हुए गृढ़ार्थक वार्त्तालाप के पश्चात्‌ मैंने तुरन्त एफ० बी० 
श्राई० को सब्र-कुछ बता दिया । चून की बातें बता देने के बाद मैंने यह 
विचार प्रकट क्रिया कि संदेशवाहक का काम बहुत मद्दच्वपूर्ण प्रतीत होता 
है । “मेरा अभी भी यह खयाल है कि मैं इसी चीज़ में रहूँ ताकि देख 
सकू कि क्‍या कुडु हो रहा है,” मैंने कहा | डॉन रिचर्ड स ने इस बारे में 
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भरसक कोशिश करने का मुझे आश्वासन दिया | 

किन्तु सरकार इस मामले में अपना रास्ता तय कर चुकी थी | रिचर्डस 
ने मुझे सूचना दी कि बहुत सम्भव है कि बूडेन्ज की साक्षी के पश्चात्‌ ही 
मुझे गवाही देने बुलाया जाय | “अपना सन्दूक तैयार रंखो,”? रिचड स ने 
मुझसे कहा | हम दोनों ने मिलकर कार्यकरण की एक योजना बनाई । 
सरकार और ईवा के साथ टेलीफोन पर बातचीत करने की एक सांकेतिक 
भाषा बनाई गई | तय किया गया कि गवाही देने की इत्तला पाते ही ईवा 
आर बच्चों को बाहर भेज दिया जायगा ताकि बदला लेने वालों से बचा 
जा सके और शहादत की समाप्ति तक, जिसमें बहुत दिन लगने वाले थे, 
समाचारपत्रों के संवाददाताओं से भी दूर रहा था सके । ईवा ने निकट- 
टिथित लिनफील्ड मैं रहने वाली अपनी देवर नी से बातों-ही-बातों में कहा 
कि क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को कुछ 
दिनों के लिए, उसके यहाँ छोड़ना चाइती है | ईवा ने सोमिरविल में अपनी 
माँ को भी खबर भेजी कि वह अपने दोनों छोड़े बच्चों को उसके पास एक- 
दो दिन के लिए छोड़ना चाहती है । ईवा अपने सम्बन्धियों को इस सबका 
कारण न बता सकती थी। तलाश करने वालों से बचने के लिए 
हमने बच्चों से कह्ट रखा था कि हम लोग कुछ दिन के लिए, राई बीच, 
न्यू हैम्पशायर जा सकते हैं, जहाँ कि मेरे माता-पिता रहते थे। इस खबर 
से खुश होकर बच्चों ने अपने साथियों से यह बात कह दी ओर इस प्रकार 
सारे पड़ोस मैं यह खबर फेल गई । 

मैंने अपने आधे दर्जन सम्बन्धियों और मित्रों को पत्र लिखे--सैम 
पिनैन्स्की को, जो कि एम० एण्ड पी० आर अमेरिकन थियेटस दोनों में मेरा 
मालिक था; रेबरेए्ड रैतफ बरथोफ को, जो कि वेकफील्ड की बैपटिस्ट चर्च 
का धर्म-प्रचारक था; और अ्रपने माता-पिता तथा प्ररिवार के अन्य व्यक्तियों 
को | पत्रों को लिफाफों में बन्द करके डाक में छोड़ने के लिए तैयार कर लिया 
गया । कुछ पत्र एफ० बी० आई० के बोस्टन कार्यालय में काम करने वाले 


विशेष प्रतिनिधि, एडवर्ड सोसी को और कुछ ईंवा को दे दिये गए | वह 
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डाक में उसी समय छोड़े जाने थे जब कि में गवाही दे रहा हूँ । 

मंगलवार, ५ अ्रप्रैल १६४६ को मेरे टेलीफोन की घण्टी बजी | 

“हेलो ।?” मैं डॉन रिचडस के अनुनातिक स्वर को पहचान गया। 
“तुम्हारा दिया हुआ छुपाई का काम पूरा हो चुका है । क्या पाँच बजे तुम 
उसे उठा सकते हो १? 

“हाँ, में पहुँच जाऊँगा,” मैंने कहा । डॉन ने सांकेतिक भाषा में कहा 
था कि वह मेरे घर पाँच बजे आयेगा और मुझे बाहर जाने के लिए तैयार 
रहना चाहिए । शायद मुझे अश्रगले दिन ही गवाहों के कठघर में खड़ा 
होना पड़े | किन्तु निश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता था | मुकदमा 
जिस तरह कभी न खतम होने वाली दलीलों और आपत्तियों के साथ आगे 
“ढ़ रहा था, मुझे हफ्ते-दो हफ्ते चुपचाप बैठा रहना पड़ सकता था। 
डॉन ने मुझे पहले से ही तमभा रखा था कि कि अपने काम से कुछ दिनों 
की छुट्टी लेने के लिए मेरे पास एक अ्रच्छा बहाना होना चाहिए। मैंने 
अहम का बहाना कर एडी एलफैनों को सूचित किया कि मेरी तबियत 
खराब हे | क्‍ 

रिचड स मुझे मोटर में बिठाकर सीधा हवाई अड ले गया। “भुम्हें 
अभी भी अज्ञात बने “हकर यात्रा करनी होगी,” उसने मुमसे रास्ते में 
ऊँहा । ““होशियार रहना । लेकिन जैसे ही तुम श्री० मिकगोहे के पास 
पहुँचो सुरक्षा की चिन्ता भूल जाओ । उनसे तुम कह सकते हो कि तुम 
कौन हो | यह तो तुम्हें कहना ही होगा |” 

में न्यूयॉंक जाने वाले हवाई जहाज़ में बैठ गया। गार्डिया हवाई 
अडडं पर मैंने उसी व्यक्ति को टेलीफोन किया जिससे मेरा प्रत्यक्ष परिचय न 
था, और उसके कहे अनुसार आर्ड सेण्ट्रल टर्मिनल के पूछताछ के दफ्तर में 
पहुँचा | वहाँ मुझे एफ० बी० आई० का एक प्रतिनिधि मिला जिसका 
नाम मैं न जानता था पर जिसके साथ मेरी दोस्ती हो चुकी यी। वह मुझे 
एक सड़क पर खड़ी हुईं मोटर के पास ले गया। वहाँ एक दूभरा प्रतिनिधि 
मोटर चलाने की जगह बैठा हुआ था | हम शाम की भीड़ में से होते 
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तँ 

हुए. फोली स्क्कायर पहुँचे और तुरन्त ही संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालय 
में दाखिल हो गए । सरकारी लोगों के आने-जाने वाले एक दरवाजे पर 
सशस्त्र पहरेदार मौजूद थे । हम एक लिफ्ट द्वारा चुपचाप ऊपर पहुँचाये 
गए. | लिफ्ट के ऊपर पहुँचने पर एक प्रतिनिधि मोटर में मेरे साथ बैठा 
रहा और दूसरा यह देखने चला गया कि रास्ता साफ़ है या नहीं। दालान 
से होते हुए मैं एक दरवाजे के सामने पहुँचा जिसे एक प्रतिनिधि ने मेरे 
लिए खोला और उसके अन्दर घुसते ही एक सिप्रिग के ताले से वह अपने- 
आप बन्द हों गया | हम कई दफ्तरों में से होकर गुज़रने लगे जिनकी सब 
मेजें खाली थीं। मुझे अभी तक किसी ने न देखा था । श्रन्त में, में एक 
ऐसे छोटे कमरे में दाखिल हुआ जिसमें कुछ कुरसियाँ थीं, एक खिड़की पर 
पर्दा पड़ा हुआ था और एक मेज्ञ पर बहुत से कांगज्ञों का ढेर था। दर- 
बाज़ा खुला और श्री शैपीरो अन्दर आये । हमने एक-दूसरे का अमभिवादन 
किया | 

“थे सब तुम्हारे कागज्ञात हैं,” शैपीरो ने मेज पर रखे हुए कागजओओं 
को दिखाते हुए कहा | 

“बहुत बड़ी फाइल है | मेरी खबाल न था कि इतने ज़्यादा कागजात 
होंगे |? 

श्री मिकगोहे फ्रेंक गॉडन के साथ कमरे में आये--उसी गॉडन के 

साथ जिसने पेरामाउण्ट कम्पनी के खिलाफ मुकदमा जीता था। “यह भी 
खूब है,” मैंने उसका अमिवादन करते हुए. कहा | “पहले आपने मुझे; एक 
नौकरी से छुड़ा दिया और अत आप इस काम पर तुले हैं ।” 

मेरा खयाल था कि श्री मिकरगोहे आर उनके सहकारी दुबारा मेरी 
शहादत सुनना चाहेंगे और इस खयाल ने मुभमें उत्तेजना पेदा कर दी | 
किन्तु श्री मिकगोहे ने शान्ति के साथ अनोपचारिक रूप से एक घण्टे तक 
मुझसे बातचीत की। उन्होंने मुकदमे के बारे में बहुत कम सवाल पूछे, 
केवल मेरा परिचय जानना चाहा कि मेरा असली नाम क्या हे, में 
कहाँ रहता हूँ, मैंने कितनी शिक्षा पाई है और क्या व्यापार किया हे । 
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उन्होंने केवल वही बातें पूछीं जो कि आरम्मिक साक्ष के लिए आवश्यक 
थीं। मेरे साथ आये हुए एफ० बी० आई» के दोनों प्रतिनिधि इस बैठक 
के दौरान में हमारे साथ ही रहे--एक हमारे कमरे में और एक कमरे के 
टीक बाहर । 

बाद में, दोनों मुझे एक गाड़ी में बिठाकर खाना खिलाने एक होय्ल 
में ले गए । एफ० बी० आई० के उन दोनों आदमियों का नाम मुझे जिम 
जॉन्स और जैफ पासन्स बताया गया | उन टोनों आदमियों के साथ हम 
शान्त सड़क पर स्थित एक छोटे से होटल में पहुँचे | मैं उस होटल 
का नाम कमी न जान पाया | होटल के दालान में वे दोनों अलग खड़े 
रहे श्रोर मैंने होटल के रजिस्टर में अपना नाम हम बट त्र॒क्‍्स और अपना 
पता एस एडवटाइजिंग कम्पनी, बोस्टन लिखा । 

ऊपर को मंजिल के एक अकेले कमरे में जेफ ने मुमसे कहा : “कं नहीं 
चाहता कि जब तक कल सुत्रह हम न आएँ आप ट्रवाजा खोलें या 
टेलीफ़ोन करें। दरवाजा अन्दर से बन्द कर लीजिए और बन्द ही रहने 
दीजिए । और सब टीक है,” उसने मुस्कराकर कहा, “परेशान होने की 
कोई जरूरत नहीं ।”? 

में कमरे के बीच में अकेला खड़ा रह गया और वे दोनों चले गए । 
मैंने दरवाजा अ्रन्दर से बन्द कर लिया और बिस्तर पर लेटकर मैं निद्रारहित 
रात बिताने की तेयारी करने लगा | 

अगले दिन मेरे दोनों अंगरक्षक सुत्रह का नाश्ता कराने मोजूद थे | 
मुझे एक गाड़ी में त्रिठाकर फेडरल बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल के एक 
अकेले कमरे मैं प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया । ग्यारह बजे के करीब 
जेफ ने मुझे इशारे से बुलाया । हल्के कदमों श्रौर धड़कते दिल के साथ 
एक छोटी लिफ्ट द्वारा मैं अदालत के कमरे में पहुँचा | करीब एक घरटे 
तक में अँध्रेरी लिफ्ट में खड़ा रह्दा | खुले दरवाजे से मुझे अदालत का एक 
कोना और सहकारी अमीन की मेज्ञ की एक भलक दिखाई दे रही थी। 
मेरा गला सूखा हुआ था | दोपहर को बुलावा आया पर वह मेरे लिए 
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न था। श्रदालत खाने की छुट्टी पर उठ गई, ओर मुझे ऊपर की मंजिल 
के अपने कारे में पहुँचा दिया गया। मेरे लिए. खाना लाया गया। दो 
बजे से कुछ पहले ही मुझे पुनः अदालत के कमरे में ले जाया गया । 

इस बार मुझे ज्यादा देर तक इन्तजार न करना पड़ा । कचहरी मैं 
कुछ शुरू की दलीलें चल रही थीं। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा | 
उस समय दो बजकर पॉँच मिनट हुए थे। मैंने ईवा के बारे में सोचा | 
मुझे विश्वास था कि जैसे ही मैं कठघर में दाखिल होऊँगा डॉन रिचड स 
उसे इस बात की सूचना दे देगा | हमने एफ० बी० आराई० के संचार-साधनों 
द्वारा इस प्रकार का प्रत्रन्ध कर रखा था ताकि ईंवा बच्चों को साथ लेकर 
घर छोड़ सके । मैं सोचने लगा कि इन सत्र बातों की षोस्टन मैं क्‍या प्रति- 
क्रिया होगी। मैं अपने विचार मैं मग्न था कि मैंने श्री मिकगोहे की 
ग्रावाज सुनी । 

“अ्रमीन साहब, क्या आप श्री हरबर्ट ए० फिलब्रिक को बुलाएँगे १? 

यह मेरी परेशानियों का अन्त था। लेकिन उन ग्यारह लोगों की 
परेशानी का मैं कारण बन गया। भेद खुल जाने के बाद शेष मेरे लिए 
ऐसा चरमावरोह था कि जब मैं सरकार की ओर से पहले न बताये गए, 
गवाह के रूप में शहादत देने लगा तो मैं अन्दाज्ञ न लगा सका कि लोगों 
के दिल पर क्‍या बोत रही है। अगले दिन *“न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून! में 
वाल्टर आराम ने लिखा था : 

८उसकी उपस्थिति प्रतिरक्षा के पक्ष के लिए पूर्णतः विस्मयकारी थी । 
प्रतिरक्षा पक्ष के लोगों ने इस मदुभाषी व्यक्ति को पहले अविश्वास ओर 
फिर प्रत्यक्ष घृणा के साथ देखा | वे सिर हिला-हिलाकर आपस में काना- 
फूसी करने लगे । प्रतिरक्षा पक्ष का एक सदस्य डुफ्चाप अदालत से बाहर 


जाकर टेलीफ़ोन करने चला गया ।? . े 
श्री आर्म ने लिखा था कि एफ० बी० आई० की कारवाइयों पर मेरे 

| भ्ज्‌ ८5 बे गो 
प्रथम वक्तव्यों को सुतकर “दर्शकों'की बेंचों की बाई ओर बैठने वाले लोगों : 


के मुँह से स्पष्ट आह निकलकर रह गई--यहाँ सामान्यतः प्रतिरक्षा पक्ष के 
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सम्बन्धी, मित्र ब हमराही लोग ही बैठते हैं। मेरी समृची गवाही के दौरान 
में प्रतिरक्षा पक्ष के लोग अपनी कुरसियों में गढ़े चुपचाप बैठे रहे-**--- 
किन्तु प्रतिरक्षा पक्ष के पाँचों वकील चुप न थे: ***** वे बार-बार खड़े होकर 
मेरी शहादत को (पूर्वधारणायुक्त' और “अनुनित आश्चर्य” बताकर आपत्ति 
प्रकट करते थे । न्यायाधीश हेरॉल्ड आर० मैडीना उनकी आपत्ति को अगैध 
करार करने में व्यस्त थे |? 

मेरी गवाही के, जेसा कि हम मुकदमे से पहले की बैठकों में तय कर 
चुके थे, दो मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम, मुझे अपने अनुभव के ग्राधार पर 
अभियोग के षड्यन्त्रकारी पहलू को पुष्ट करना था; यह बताना था कि 
पार्टी गुम रूप से काय करती है ओर लोगों के निजी घरों में बन्द दरवाज्ञों 
के पीछे अपने को एक प्रच्छुन्न संगठन के रूप में बनाये हुए हैं। उसके 
रिद्धान्तों का प्रचार खुल्लमखुल्ला नहीं बल्कि सुगठित कपट द्वारा किया 
जाता है । 

दूलरी बात, जो कि कम महत्त्वपूर्ण न थी, वह यह थी कि मुझे 
अपनी गवाद्दी द्वारा उस प्रमाण को पुष्ट करमा था जिसके द्वारा कम्युनिस्टों 
के शिक्षा और प्रचार के तरीके मालूम होते थे और जो स्वयं मैंने उनकी 
मीटिगों में देखे थे । हमें बे पुस्तक और पुस्तिकाएँ, अदालत में पेश करनी 
थीं जिन्हें में गृत्त शिक्षालयों में अन्य कम्युनिस्ट कामरेडों के साथ काम में 
ला चुका था और जिन्हें में पिछले कई वर्षों में एफ० बी० आई० को भेजता 
रहा था । मुझे उन कम्युनिस्ट पाठ्य-पुस्तकों के उपदेशों की विवेचना करनी 
थी, और यह बताना था कि किस प्रकार उन पुस्तकों में दिये गए अ्रति 
आवश्यक और क्रान्तिकारी विचारों की पार्टी-शिक्षकों द्वारा व्याख्या की 
जाती है | 

पहले दिन की गवाही दे चुकने के बाद एफ० बी० आई० के अ्ंग- 
रक्षकों की निगरानी में में उसी तरह समाचार-पत्रों के संवाददाताओं से 
बचाकर बाहर निकाला गया जिस प्रकार कि अन्दर आया था, श्रौर सारी 
रात मुझ पर निगरानी रखी गईं | बोस्टन में मुझे बाद में सत्र घटनाओं 
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का विवरण बताया गया। मेरे गैर-कम्युनिस्ट कुछ ब्यग्र हो गए थे । अदा- 
लत से पहले यह खत्रर मिली कि मैं केवल कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था, 
पर शीघ्र ही बोस्टन में खबर फेल गई कि मैं साथ ही इतने दिनों से एफ० 
बी० आई० की काम भी कर रहा था | 

मुझे मालूम हुआ कि एफ० बी० आई० के प्रतिनिधियों ने ईवा को 
२ बज कर ५४ मिनट पर खबर दी थी और २ बज कर १० मिनट पर वह 
अपनी देवरानी के यहाँ रहने के लिए लिनफील्ल्ड को रवाना हो चुकी थी | 
उसके चले जाने के दस मिनट बाद ही पत्रकारों और फोटोग्राफरों ने हमारा 
घर घेर लिया था। मुझे उस समय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से अपने 
परिवार के प्रति लिये जाने वाले सम्मावित प्रतिकार की चिन्ता न थी, 
यद्यपि डॉन रिचड्‌ स से बात करते समय हम इस सम्भावना पर ग्रौर करना 
न भूले थे कि कोई गरम दिमाग वाला कम्युनिस्ट बल का प्रयोग भी कर 
सकता है | ऐसी किसी सम्भावना से ईवा और बच्चों को बचाने तथा पत्र- 
कारों के उन प्रश्नों से बच्चने के लिए, जो मेरी गवाही के लिए. हानिकर 
सिद्ध हो सकते थे, हमने ईवा ओर बच्चों को छिपकर रहने के लिए भेज 
दिया था । 

अन्त में, शुक्रवार की सुबह, जब कि में चार दिन तक गवाही दे चुका 
था, मुभसे पूछे जाने वाले सवाल खतम हो गए और साथ ही मार्था 
फ्लेचर द्वारा सरकारी अ्वज्ञा की कढ आलोचना भी हो गई और ब्ूूरी को 
यह समभा दिया गया कि जब्न मार्था और उसके साथी नागरिक असन्‍्तोष 
की बातें करते थे तो वे वास्तव में संयुक्त राज्य अमरीका में सरकारी अवज्ञा का 
प्रचार कर रहे थे | द 

“«ग्त्र आप सवाल पूछ सकते हैं,”” श्री गॉडन ने कहा | 

प्रतिरक्षा पक्ष यह देखकर आश्चर्यत्चकित था कि केवल कुछ मुख्य 
बातों पर ज्ञोर देकर ही सरकार सन्तुष्ट हों गई हे और उसने एकाएक प्रश्न 
पूछुना बन्द कर दिया है | प्रतिरक्षा पक्ष में कानाफूसी होने लगी और फिर 
उनकी ओरे से प्रश्न पूछे जाने लगे |. उनके प्रश्नों के तीन मुख्य उद्देश्य 
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मालूम होते थे--एफ० बी० आई० की कार्यविधि जानना आर उनकी 
फाइलों की जाँच करना, मेरी शहादत में गलतियाँ निकालना ओर मुझे 
सरकार का 'सवैतनिक' मुखबिर करार करना | 

उन्होंने मेरे काम की खोज-पड़तालकर यह साबित करना चाहा कि 
मैं बड़े व्यापारियों का पिट॒टू हूँ । एफ० बी० आई० से मेरे सम्बन्धों को 
लेकर उन्होंने बहुत से सवाल पूछे, ओर अन्त में उन्होंने उन रिपोर्टों को 
देखना चाहा जो कि मैंते एफ» ब्री० आइई० को पेश की थीं। सरकार की 
फाइलों को देखने की कोशिश को न्यायाधीश मैडीना ने नामंजूर कर दिया । 

प्रतिरक्षा दल मेरी साक्षी को मूठ करार करने में असमर्थ रहा, ओर 
वास्तव में उन्होंने मेरो कही हुई बातों का खण्डन करने का वहुत थोड़ा 
प्रयास क्रिया | जत्र मैं साढ़े चार दिन कठघर में खड़ा रहकर और प्र८र 
धष्ठ को गवाही देकर मंगलवार «को छूटा, तो प्रतिरक्षा दल ने मेरी सारी 
गवाही और अदालत में पेश किए जाने वाले सारे कागज्ञातों को निरर्थक 
सिद्ध करने का प्रयास किया । उनकी दलाल थो क्रि वे सूचनाएँ, जो कि 
मेरी शहादत और श्रदालत में पेश किये हुए कागज्ञात की बुनियाद हें, 
गवाह ने एफ» बी० आई० के सहयोग से, जो कि संयुक्त राज्य अमरीका 
का एक अ्रंग हे, श्रनुचित तरीक़े से पाई हैँ, ओर गवाह की इन कारवाइयों 
में एफ० बी० आई० ने आर्थिक सहायता दी है। श्री इंतरमेन ने प्रतिक्षा 
पक्ष की ओर से कहा कि यह कार्रवाई “ “वंधानिक जनतन्त्रवाद विगेधी 
और पुलिस-राज्य जैसी हैं |?” और भी ऐसी बहुत सी बातें कही गई पर 
न्यायाधीश मैडीना ने उन्हें नामंजूर कर दिया | 


मेरा काम पूरा हो चुका था| 

जैसे ही मेरी गवाही पूरी हुई मैं उस दिन शाम को वोस्टन के लिए, 
खाना हो गया। वहाँ मेरा परिवार था। ईब्रा और मैंने न्यू इंग्लेणड के 
रास्ते में ही एक सप्ताह की छुट्टी मनाई, ताकि हमें शान्ति मिल सके । 
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तदुपरान्त हम मेल रोज हाऊस वापस लौट आये। में अ्मरीकन थियेटर 
कारपोरेशन में अपने काम पर जाने लगा । 

पड़ोसियों और साथियों ने मेरे वापस आने का स्वागत किया | घट- 
नाओ्रों के रुख पलटने का सबको अति हष था। 

समाचार-पत्र, पत्रिकाओों ओर रेडियो की ओर से मेरे लिए. अनेक 
प्रस्ताव आए । मेरे ऊपर कोई दबाव न डाला गया था, पर न्याय-विभाग 
ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक मुकदमा चल रहा हो मुझे अपनी 
शहादत पर विशेष न बोलना चाहिए । मैंने इन सब प्रस्तावों की ठुकरा 
दिया | 5 
एफ़० बी० आई० के प्रति मेरी सेवाएँ समाप्त हो चुकी थीं। मुकदमे 
के बाद कुछ समय के लिए स्थानीय पुलिस ने मेरे परिवार की सुरक्षा को | 
उस सम्तय तक कम्युनिस्टों के खिलाफ मेरी गवाही एक लिखित तथ्य हो 
चुकी थी । अब उसका कोई प्रतिकार नहीं दिया जा सकता था | 

सुरक्षा अनावश्यक साबित हुई। कुछ दिनों बाद हम अपनी पुरानी 
दिनचर्या पर आ गए ओर अपने तरीके से रहने लगे | 

पार्टी के कॉमरेड मुझसे घृणा करने लगे । उनमें से कुछ से बोस्टन की 
गलियों में मेरी मुलाकात हुई | अधिकतर मुभसे मुँह फेरकर चले नाते थे । 
एक बार ब्रून शिरमर से मेरी मेंट हुई। वह मुझे देखकर गुराया और फिर 
उसने श्रपना मुँह फेर लिया | 

कुछ पुराने मित्रों ने जिनसे मैं फिर मिलना चाहता था, मेरा साथ 
छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मेरे बहुत से वे कार्य पसन्द न थे | उनमें सबसे 
पहला व्यक्ति गॉर्डन केस था। कैम्ब्रिज युवक-मण्डल के प्रारम्भ से मेरा पुराना 
सहपाठी और साथी रह चुका था। १६४१ में जत्र हम टोरेन होटल में 
मिले थे, जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया था। मैंने कम्युनिस्टों की नई 
नीति मंजूर की थी और इसी बात पर गॉर्डन मुमसे श्रलग हो गया था। तब से 
मैं उससे नहीं मिला था। अब उसने मुझे एक लम्बा पत्र लिखा | पत्र में 
कम्युनिस्टों से मेरे सम्बन्धों को सत्यता को जानकर उसने प्रसम्नता प्रकट को 
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थी ओर उसने लिखा था कि उसका भय निर्मल था | 

मुझे दूसरे अनेक पत्र मिले। कुछ तो असन्तुए और खब्ती लोगों के 
थे, लेकिन अधिकांश पत्रों में मेरे काम की सराहना की गई थी। उनमें 
समूचे देश के सब तरह के लोग थे | 

उन ग्यारह लोगों को सजा हो गई | संयुक्त राज्य श्रमरीका के सर्वोच्च 
न्यायालय ने सजा की पुष्टि कर दी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी और उसके 
पडगन्त्रकारी अभी भी खुले घूम रहे हूँ | कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी हिंसा- 
त्मक क्रान्तिकारी विचारधारा राष्ट्रीय नीति का एक सत्रसे बड़ा सवाल है । 

पडयन्त्र के विवरण में मैंने पार्टी-सम्बन्धी सामान्य रूप से अश्ात बातों 
के विषय में यथातथ्य होने का प्रयास किया है और कुछ कारण को स्पष्ट 
किया हैं जिनसे मालूम होता है कि कम्युनिस्ट इस प्रकार क्‍यों काम करते हैं । 
पार्टी, उसका दर्शन और अमरीका के लिए उसके भय का मूल्यांकन करने में 
मेंने शान्तिप्रिय और ईसाई घर्मानुयायी अमरीकन दृष्टिकोण रखने का प्रयास 
किया है। यह मेरी उल्कर अमिलापा है कि मेरा निजी इतिहास जरेहतर 
जानकारी के लिए एक निश्चित योगदान सिद्ध हो चाहे वह कितना ही 
छोटा क्यों न हो | यह मेरी कतई इच्छा नहीं कि मैं ज़्यादा ग़लतफद्टमी, 
अधिक घ्रणा या अ्रधिक भय पैदा करूँ। 

कम्युनिस्ट क्या हैं ? 

जिसे मोटे रूप में हम समस्त पार्टी कह सकते हैं. उसमें कम्युनिस्टों के 
बहुत से प्रकारान्तर हैं, जेसे सत्ता के भूखे नेता, भेड़ों-जैसे अनुयायी, अत्यन्त 
ग़रीब लोग, समाज से बहिष्कृत लोग, लोकशत्रु, भटके हुए. बुद्धिजीवी 
आदि | नया कम्युनिस्ट मुल्ला जब्र नई दुनिया के उस स्वप्न के निलंज्ज 
सत्य को घोषणा करता है जिसमें युद्ध, ग़रीबो और भुखमरी न होगी तो 
तम्भवतत; वह अपनी मनोकामना ही व्यक्त करता हैं। शायद काल॑ मार्क्स 
का भी यही स्वप्न था । ह 

लेकिन माक्सवाद के बीज से विप्राक्त फल उपने हैं | लेनिन और - 
स्तालिन के शिष्यों के नीच तरीके हैं। कम्युनिस्टों की नये जगत्‌ की सृष्टि 
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एक कुस्वप्त है न कि एक सुस्वप्त । 

: पेशेवर” कम्युनिस्टों की ओर एक नस्ल है। वह न तो भेड़ ही हैं 
और न मूख ही । ऐसा कम्युनिस्ट क्या कर रहा है उसे वही ठीक तरह से 
आर विधिवत्‌ रूप से जानता है। भावना और आदर्शों मैं विश्वास रखने 
की बजाय वह विज्ञान और भौतिकवाद में विश्वास रखता है | भावना श्रोर 
आदर्श तो दूसरे लोगों से लाभ उठाने के लिए उपकरण-मात्र हैं | वह इन 
उपकरणों का बड़ी चतुराई से उपयोग करता है । 

हर तरह के लोगों के लिए. हर तरह का रूप धरने की उसे विशेष 
शिक्षा मिली । अधिकतम सफलता-प्राप्ति के लिए उसने प्रयोजन और समु- 
चित अभिप्रायों को छिपाने का एक पुरफरेब तरीका अपना लिया हैँ। अतः 
अत्यधिक कुशल कम्थुनिस्ट अक्सर प्रिय, हाज़िर-जवाबी ओर शासकीय 
योग्यता, चतुरता और सफलताओओं वाला व्यक्ति होता है । अवश्य ही, वह 
खुल्लपसुल्ला छुरा लेकर नहीं चलेगा, न लम्बा काला कोट पहनेगा और न 
पडयन्त्र की थोड़ी भी बू आने देगा । अतः वह पकड़े जाने से बचने को 
योजना ही नहीं बनाता श्रपितु वह आशा करता है कि बहकाये जाने योग्य 
अमरीकन एक निरपेक्ष सत्य का सामना करते हुए भी यही कहेंगे, “वह 
कम्युनिस्ट नहीं हो सकता--वह तो इतना भला, (या चतुर , या सुन्दर ) 
आदमी हे ।? यही एक कारण हे कि स्वभाव से देश-भक्त नागरिक कम्यु- 
निस्टों और उनके हमराहियों के साथ सहानुभूति करने मैं बहक जाते हैं । ये 
लोग प्रत्यक्षतः किसी आदमी को बुरा मानने के लिए तैयार नहीं हैं । 

कम्युनिस्ट अपनी पार्टी के ध्येयों को क्रियान्वित करने की अपनी अत्यन्त 
विकसित योग्यता पर मुग्ध है, जब कि वह कम्युनिस्ट-विरोधियों के बीच ग़ेर- 
कम्युनिस्ट बना रहकर आचरण करता है |. वह किन्हीं अवसरों पर कम्यु- 
निस्ट होने पर एक रोमांच अनुभव करता हे | पार्टी के प्रति उसका पूणु 
समपरणु उसकी अदभुत लगन के अनुरूप ही हे | वह बहुत देर तक काम 
, करेगा , अपने परिवार से दिनों अथवा महोनों तक बाहर रहंगा अपने 
मित्रों को छोड़ देगा, यहाँ तक कि जेल भी चला जायगा, जब कि कम्यु- 
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निस्ट इन बातों में आनन्द अनुभव करते ये, मैंने इनमें कमी कोई आनन्द 
नहीं पाया । 
अतः दोक्षित, पक्का अनुशासित और समर्पित कम्युनिस्ट पँ जीवादी 
समाज के विरुद्ध अपना संघर्ष सोच-समभकर और ठण्डे तरीके से करता 
है । नौतिखिये कम्युनिस्ट-शत्रु, महत्वाकांक्षी राजनेता, पाखण्डी नेता और 
हल्लड़बाज उनका मुकाबला नहीं कर सकते | पेशेवर कम्युनिस्ट नेता के 
विरुद्ध कण्डा दिखाने और गाली-गलौज करने से संघर्ष नहीं जीता जा 
सकता | देशभक्त अ्रथवा भावी देशमक्तों का कम्युनिस्टों के विरुद्ध वाक्‌- 
युद्ध और उनकी दोहरी घूँसेत्राजी उन्हें किसी ठोस किनारे पर नहीं ले 
जायगी, अपितु क्रुद्ध वादविवाद के मैभधार में ही छोड़ देगी । 
कुछ भी हो, कम्युनिस्ट और गैर-कम्युनिस्टों में जीतोड़ लड़ाई चल 
रही है | यह प्रच्छुन्न लड़ाई तो बडुत लम्बी और कठोर है | एफ० वी० 
आई० से अच्छी तरह इसे और कोई नहीं समझता | कानून, जनमत और 
उन सरकारी क्षेत्रों द्वारा सतत और कठोर जासूमी जाल बनाया जाना 
आवश्यक हैं, जो कि इसके लिए उत्तरदायी हैं । विशेषज्ञों से लड़ने के लिए 
विशेषज्ञ ही चाहिए । अगर एक अनुभवशूत्य कम्युनिस्ट शत्रु कम्युनिस्ट 
और भोले उदारवादी का अन्तर नहीं पहचान सकता तो वह असल कम्युनिस्ट 
ओर सरकारी भेदियों के भेदियों को भी नहीं पहचान सकता | कम्युनिस्ट 
पार्टी को अवैधानिक बनाने वाली कार्रवाई गुप्त पार्टी को गहरा नुकसान 
पहुँचाने के बजाय सरकार के जासूसी जाल को नष्ट कर देगी। अन्त में ऐसी 
कारवाइयों से केवल कम्युनिस्टों के हाथ ही मज़बूत होते हैं। पार्टी में 
भेदियों का रखना आज मुश्किल काम हो गया है। उसके प्रति अवेधानिक 
नीति बरतने पर तो यह श्रोर भी मुश्किल हो जायगा | 
कम्युनिस्ट-विरोधी संग्राम में एक सामान्य नागरिक कौनसा हिस्सा अदा 
कर सकता है ! 
एकमात्र महत्त्पूण बात यह है कि हम उस आ्राचरण का बहिष्कार 
करें जिसे कम्युनिस्ट पूं जीवादी समाज में व्यक्ति के लिए जरूरी सममता हें । 
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अगर कम्युनिस्ट की बन पड़े तो वह सब ग्रोर-कम्युनिस्टों को घोर दक्षिण- 
पन्‍्थ-फासिज़्म ओर राज्य-नियन्त्रण की ओर धकेल देगा | कम्युनिस्ट हमारे 
समाज में फूट डालने के सब उपाय करता है; वह वर्ग-द्वेष और उत्कट 
संघरष के बीज बोना चाइता हे । कम्युनिस्टों को सिखाया जाता है कि संमस्त 
पूं जीवादी सरकारें अवश्यम्भावी फासिस्ट आक्रमणकारी राज्य बन जायँगी 
जिसका एकमात्र इलाज हिंसात्मक क्रान्ति ही होगी | 

किन्तु, यदि हम इस तरह से आचरण नहीं करते हैं तो हम कम्युनिज्ष्म 
के पतन मैं योगदान देते हैं । अगर हम स्वतन्त्र समाज के परम्परागत श्रम- 
रीकन स्वप्न का अनुवर्तन करें, राजकीय उत्तरदायित्व की अपेक्षा निजी उत्तर- 
दायित्व निभायें; कठोर नागरिक नियन्त्रण की अपेक्षा नागरिक अधिकारों को 
निभाय तो हम अ्रवश्यम्मभावी पूं जीवादी पतन के कम्युनिस्ट सिद्धान्त को ग़लत 
करार कर देंगे । 

समय-समय पर पार्टी के अपने अनुभवों से मुझे ज्ञात हुआ है कि कम्यु- 
निस्ट-आन्दोलन असल में फासिस्ट-विरोधी नहीं हे । वह ऐसा ही हे जैसा 
कि उसके नेता नागरिक अधिकारों, अच्छे मकानों और शान्ति के पक्ष मैं 
अपने को बतलाते हैं | अ्रगर आज कम्युनिस्ट असन्तोष को एकाएक खतम 
कर दिया जाय, उनकी हर माँग पूरी कर दी जाय्र तो कल कम्युनिस्ट पार्टी 
के पेशेवर नेता असन्तोष के नये कारण खोज निकालेंगे और नई मांगों को 
सूची बना लेंगे । फासिक््म की ओर झ्ुुकाव के किसी नये सुझाव का कम्यु- 
निस्ट-पत्र स्वागत करेंगे । चाहे वे दिखाने के लिए कितना ही न्यायपरा- 
यणता का क्षोभ क्‍यों न प्रदर्शित करें समाज के दोष कम्युनिस्टों के लिए 
ईंधन का काम देते हैं । हमारी पूँ जीवादी व्यवस्था के स्वतन्त्र व्यवसाय के 
दोषों को हमें शीघ्र ही मंजूर कर लेना चाहिए. | हमें एक सकारात्मक राज- 
नीतिक एवं सामाजिक जीवन व्यतीत करना चाहिए न कि एक नकारात्मक 
कद अ्रथवा निन्दनीय जीवन । 5 24 हल 

कम्युनिस्ट घृणा, अनिश्चितता और भय पर आधारित हैं| काल माक्स 
ने लिखा था, “शासक-वर्ग को भय से कॉपने दो ।” इसका सर्वोत्तम उत्तर 
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